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- #० पुस्तक मंगवाने चालोकों सूचना, इँडद! 


बिकानेर निवासी श्रीशुत शठ बहाद्रमछ अभवराज कोचरकें 
तरफेते ज्ञानखातम छगानेके लिये आयेले एुकंसो रुपीये पाीताणासें 
सदुभुणाचुराणी ४निराज श्री कपूरपिजयजणी महाराज साहेबने 
हमको यहा भेजवाय इस छिये यह पुरुतक मे की ५७५०० भरातकों 
उपरक टॉयट७ पेज पर बिकानेस्वा७ श० बहाद्रम७० अभयराजका 
नाम प्रकाशक तराके छपवाथा है और वो पुस्तकों भाहाराजश्रीके 
सूचचाचु सार टाब८७ पेजके पीछछे पंज पर छपे हुए चार जभो पर 
भेट दनेके लिये रखी है, सो खपी जनोने वहासे मंगवा लेना 
३९ प९तककी ५क हजार प्रति बाइडिंग नहीं करवाते छु८ 
फरमें प॑सही रखे हैं, सो इसा तरह और कोइ सज्जनोकु यह प९तक 
भ०८ देनेकी इ८छा होवे तो उनोनें एकसो रुपीये हमकु भेजनसे 
हं।के छीखने भ|ुजब नाम भांव इस पुश्तककी पांचसो अतिके 
परके टायट७ पेजपर्‌ छप4|कर इसी नमुनका बाइडिग करवाके 
होकी इच्छानु धार भेजी जावेगी, इससे छुसरे नमु॒नका या 
जिए० बाइडींग करवानकी इच्छा होंवे तो उसका ख जादा ७रगा 
उस बाबत प्रकराशक-या संग्राहक कु पुछ५७ कर छा, ह 
थह ५९0+ साधु साध्वी और छायबरी ५९पफा०्थ आदि 
सस्थाओकों अ्रकाशक तरफसेमी भेट दनेकी है सो उसके खपी जनोने 
ए% प्रतिके बार्ते पीष्ट पेकिंग ख्ेके छिये दो आनेकी पोष्ट टीकीट 
भेजकर 4काशक के पास से मंगवा छेना * 
पुस्तक मशवानवाोने किमत और पोष्ट ख्चेकी रक्षम पोष्ट 
टीकीट या भनचीआडंरसे प्रथम ही भेजना, वही, पी. से -मंगवानेमें एक 
पृत्तककुं पोष्ट खर्चके शिवाय और पांच आने खर्च जादा आता है 


+&७०8&603- 


'” >+ 


है पुरुतकोंकत ([वीपन, है 
हमारा बुकसेलरका या पु€तक प्रसिद्ध करनका पघेंदा नहीं है 
परतु हमीरे घरके और हमारे मारफत दुसरोक घरक शुभ खाते खच 
करनेकी रक्ममसे ज्ञानखातिम खर्च - करनेके इरादेसे 'आजतक 
बकितनेक पुस्तक शास्री (वाद्थयाघ) टाइपंस छपवाइ है, उस्म के जो 
भुन हमारे पास आज शिल्‍्ठकर्म रहे है उन्होंके नाम, और किमत 


कक गॉस खुटय, पार्ट पकग 
हे ह रुपीये-आने आन-पाइ 
१ चत्यवंदन स्तुति स्तवनादि संग्रह ८09 / “है 9 
२ सूक्त मुक्तावछी हल 582 8 लक 
३ श्रीशन्रुंजय भहातिथोदी यात्रा विषधार ०- ६ [२-४६ 
9 अष्ट प्रकारी तथा रचांत्र पूजा ०- है १ - हे 
० जिनद्रमक्तिपकाश भाग पहलो ०- ७ [३-० 
हे 9. 9 नंगे दूक्षरा 33% % 3 5 
७ श्री चिदानंदजी कृत पद सभेह भाग पहछे ०-- ३ , १- & 
८ सदयाध संग्रह भाग पेहेला । ०- 9 | २-० ० 
०, पॉपषधादि और 3पयान विधि भेद्द [२-० 
इस पृरुतकोम क्रम ह की प्रति ५, कैम २ की प्रति १० क्रम 
ह को प्रति ८ क्रम ४ की अति २२ दतनीही शिछ्टकर्म रही है 


जादा नही होनेसे खपी जनाने जछूदी मंगवा लगना. 
पृस्तक बचक जो र३॥ आती है 3भमें हमारा सैसारी साध नहीं 
से रामसे और पुस्तक छयवानेत् या दसर संस्थाओन छपबः 
यह जादा यति प्रचाराथरक टिय मंगवाथ हू, पस्तक मंगवानवाडान 
मूल्य और पोष्ट खज्र पहिछेदी पोष्ट टीकीट द्वारा या मनी 
नि भेजना, नही, पी, से एक पुस्तक मभेगवबानेर्म पीछ खबके मिक्षय 
आर पाच साना खचे जादा आता है 


नताक पढ़, ३०६ पुना प्रिटी,- थीोहई शिवनाथ ऐबाजी पीरवाल, 
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शो [ कप 
१९०७ आरस्तावक नर्षदन, ६८०० 

सूज्ञगनोको पवित्र ज्ञानाईतपानका छाम थोडेमें भिछ इस हेतुसे 
अनेक मुनिराज ओर कविंगणोने सजाधेद्धान्तेमेंसे सार निकाल कर 
भिन्न मित्र भाषाओंपे अन्युठेखच करते आये है ओर करवाते है इसी 
ज॑4 सदुणाचुरागी मुनिराज श्री कपूरावेजबजी महाराजने भी भुजराती 
भाषा जैन हितापदेश, जन हितबोध आदि कितनेक ग्रंथ छिखे 
हैं, ए अन्य पहुत बरसके पहले म्हेसाणाके श्री जन अयरकर मण्डल 
की तरफते अफााशेत हुए, इस भडण०ने जेन हितपोध और जैन 
हिता५देश माग १ ए अन्य हिन्दी भाषाम भी अद्वित किये, छेकिन 
ज ए किताब मिछते नहीं, ए ५९तक ऐपे हैं कि जिनमे अध्या- 
ल्िक घमाचार विषयक तथा व्यवहास्चीतिका बहुत फोमती उपदुश 

एक साथ सींघे साथ भाषामें पढचेकों मिले सकता हैं 


इन पृष्तकीमेशय कुछ विषय. लेकर जोर जन्यान्य अन्थ पढतें 
हुए हमने जो टिप्पण किये थे बोमी छकर हमने संवत्‌ १९८८ मं 
विविध विषय सभ्रह भाग पेहेला ' इस नामका अन्थ शास्री टा३५ और 
॥जराती भाषा अकाशित किया था. जाम जनताको यह किताप 
बहुत पसन्द आया लेकिच इनकीमी प्रतियों अब शि७क नहीं है, 
परमपूण्य सद्गुणाचुरागी मुनिराज श्री कपूंराविजबणी महाराजके _ साथ 
पत्रत्यवहार करके भहाराज साहबकी आज्ञाचुसार जैन हितापदुश 
भाग पेहेआ और जन हितबोंध ये दो हिन्दी भाषाके अन्थोमेसे उपथुच्ते 
विष4 छेकर हमने प्रकाशित करना शरू किया, इसमें |जराती भाषामक 
विपथ हो तो अन्थ और भी उपथुक्त होगा ऐसा मानकर हमने 
जैन हितोपदेश भाग २-३ मेसे कुछ विषय लेकर अन्यान4 अन्थेमिसें 
ली हुई भाहिती के साथ यह अन्य छपाया है, इसमे बोधकारक प्रश्नों- 
त्तर तथा ब्शन्त कथन आर -वषर्नो- और पद्मों आदिका फोमती 
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धञ्रह दोनों भाषाओंम है. इससे यह किताब भुजराती' तथा हिन्द 
भाषाभाषी ख्रीपरुपोंकों 3पथुक्त ६१०, 

इस अन्य के. प्रकाशन क्षक्ुणानुरागी मुनिराज श्री कपरेरंविजथणी 
महाराजन पाठीताणासे पत्रण्यवहार के द्वारा षारबार जो सलाह दी है 
और हमारे मित्र श्रीयुत छक्ष्मण रघुनाथ मिंडेजीने भाषा शुधारन/॑ 
तथा प्रूफ करेक्‍्शनम जे। सहाय्थता दी है उस लिये उक्त दोनों सज्ज- 
नेंके ६५ ऋणी है, > " 

जिस प्रमाणसे &०4 संहा<्4 हो उसी प्रमाणमें' ऐसे अन्थोका कद 
बढाया जा सकता है. और भी संग्रह हमारे पाथ्ष है, सो डाचित 
सहाय मिछनेपर इसका दूसरा भाग भी अफाशित किया जावभा, 

अन्योंग जो भूछ या अशद्वि नजर जब सो पा करके हँभकों 
डिखना जोकि पुनरावृत्तिके समय दुहृश्त की जायगी. 
संबंत १९९३ वीर सबत २४६३ स५।6% 
कार्तिक खुदी ५ (शान पपमी ) । शाह सिपनाथ दुंबाजी पारवांल 
शुरुच।र ता० १९ नवबर १९३६ ३७०६ बेता० पेठ मु० पुना सिटी, 


४०५ 
( अनुममागिका ४४ ८ के आगे का अच॒प्तधान निचे मुजब ) 
् ९ [0] णे 
सदणाध प्यावद्ी पद ६ नी अचुकमाणेका, 
१ बैराग्यनु-तानमा तानमां तानमारे, भत राचो ससारना ता०१३१ 


२ चेती छे तु प्राणीया, आव्यो अवधर जाय -. - ११२ 
३ चेतन स्वास्थीयों संसार, संगपण सर्व खोटरे शहर 
9 कछूपदार स्वरूप पद- सुलफारा जगत सुखकारा रे १३३ 


७ परनारीका त्याग करनेपर ५८- पाप मत करों प्राशिया १३४७- 


& सह्दाका ,, , -+ कहे सेठाणी छुणों सेठजी सहों थे०, १३५ 
पट 87०डुँइ<दुई 


(६ ) 


९ है > ४ री मो मी 
(वषयाचुकसलाप्यकों ( हिददी विभाग ) 
्रै-- ल्रे€“7 
१ सर्वज्ञ कथित तत्व रहस्य बाबत ६७ ४४ १ से ३६ तक के नाम. 


चाबत नाम 
१ जीवए्या ( जयण। ) हम्भेश। 
पालनी "१िंच- 
२ निरतर इंद्रिय चरगीका उसने 
करा 
१ सत्य वचन ही बोलना- 
ड शील कबीनी छीडना नहि. 
५ कषीसी कुशील जनके रंग 
निवास करना चहि- 
3रवचन कद।पि लोपनी नांहि- 
( अ ) चपरता + अजयण।से 
चंछनी चौहि- 
» ( वे ) उद्सट वे५ पहेरना नहिं- 
बमंग-"विषभ ६/श्सि देखना नहि. 
अपनी जीन्हा नियमसे रखनी, 
विन। विच।९ कभी नहिं 
सूंर्रदा[« 
जम कुछाच।रकी कर्षीभी 
जोपन करनी भांहि- 
किसीकों भसंव्चन फहेत। नहिं- 
| किसीकों कपीसी जूझ कलक 
नहि देना... 
१४ किसीकीसी ॥।क्रोश 
कहेनी नहि. 
4५ सबके उपर उपकार करन।- 


श्ध्छे 


बट 


नदी 


०] 


नी 
० >रि (७ 


१ 


न्न0 


नल 
र््छ 


करे 


पृष्ट। बाचत॑ 


नाथ 
झपृक[९ 


छठ 
१६ उपकारीकों कभी 
१। भुलना नहिं. 


हल 
१७ अनायकों योग्य आश्रय द्चा,. ७ 


२(१८ किसीके अथाडी दचता द्खि- 
श्‌ ल७[ची चहीं- है. 
३|१९ किसीकी भी प्रार्थनाका भभ 
कारन नहि १० 
३।२० दीन वचन पोलना चहि- १० 
३२१ आत्मश्रशसल। फरनी नहिं- १० 
२२ दुजनकी भी कषी निंद। चाह 
रे करनी ढ ११ 
४॥२३ बहोत हसना नि. १२ 
४|२४ वेरीक। विश्वास करना नहि.. १३ 
४२० विशचासूकों कीसी दभा देना 
ण सांहि १५ 
लोप कषीसी नहि करन|-. १७ 


२७ सदभुणीको एसकर असन होना-१७ 

२८ जेसे तेसेका सभ स्नेह करना 
| 8: 

२९ पानपरीक्षा करनी जाहिय- 

३० अकोा4थ कवीमी करना चहिं- 

३१ लोकापवाद्‌ श्रवर्तन हो पंख 
राह पूरर्नी- 


१८ 
१८ 
4५ 


ल्‍्डीी 


द् 
बुर 


; कपेन्नता ८ किये हुपे शुणका 


१९ 


| 
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चाचबत गाम 

३२ साहसीकपना कपीमी लाभ 
देना नहिं- है 

३३ आपात चरुपभी हिम्मत रख- 
कर रहना- 

३७ आराणान्त तकमी' सनन्‍्म|गक। 
त्याग करना भहिं* 

३५७ वैभव क्षय होजानेपरभी यथो- 
जित दान करना २१ 

३६ अत्थत राग-स्नेह करना नहि., 

३७ वछभजन्परभी बार १९ सस्ता 
नहि फर्र्ता: 

३८ वश जन भहि- 

३९ कुसभ ने हे फरता*« 

च० बालकसेभी हित प्पन अगी- 
कार करन! <« 

४१ अन्यायसे निव्षेच टोन _ 

४२ वेभवके बुत खुमारी नहिं 


१९% 


२१ 


२१ 


२२ 
- श्र 
९३ 


२४ 
४ 


रखनी - २४ 
४३ निर्धनतकि परत खेद भी न 

क्रना-« रण 
४४ समभे।पसे रहना- शण 
४० सेवकफे शुण समक्ष फहना,.. २६ 


४१६ पुत्रको अप्यक्ष प्रशसा शी 
करनी 

४७ सेत्री की तो भत्वक्ष वा परोक्ष 
भी भ्रशसा करनीही नाहि 


४८ प्रिय वचन बोलझूना- 


शा 
| 


२६ 
२७ 


पृष्ठ| वाबत 


॥॒ नाम पूछ, 
४९ विनय सेवन करना ज।हिये। २८ 
५० दान दचों- २८ 
छ दूसरेफे शुणको अहण करना २८ 
७५२ ओसरपर बोझ. २९, 
७५३ खल-दुजनकों भी जनसभाजकी 
अद्र योग्य सनन्‍्मान दुंचा«... ३९. 


७४ स्व पराहित विशेषतासे जाननी २९% 
७० मनत्र पत्र नहि करना« २९ 
७६ इुसर-पीरायेके घर अकोण 


हि जाना« ३० 
५७ की हुई शर्तीज्ञा पालन करनी- ० 
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१ जीवद्या (जयणा) ह*गेशा पालनी चाहिये. 
चलते, . पेठते, उठते, सोते, खात, पीते था बोछते याने यह 
हरएक प्रसंगम प्रभादपे पिराथ आण जोखमम नहि आ जावे तैसे 
उपथोग रखकर चणना, सूक्ष्म जंछुअका जिरस संहार हो जाय 
तेश्षा खजुरीका शाडु वगेर। कचरा निकाणठनेके छिये कबीमी १५- 
राशम नहि छना., पानीमी छानकर पीना, छाबा हुवा जठसी 
ज्यादा नहि ढोछ्ना जपएथाक खातर रातत्रेभाजन नाहे करना 
काएभुलभक्षण वांजत कर एना, जीवएबीक खांतर जहा तहा 
अमि नहिं. सिल्गानंका ध्यानभ रखना; परथीकि अपन प्राणहीके 
समान सब जीवाकों अपने अपन प्राण वक्लम हैं, तो तिन्हके प्रिय 
प्राणाकों कोम्मत झुझकर स्वष्छद्पना छोड़कर जपधे उनका बचाव 
हो सतपे तप काये कर्म मथन क्रनां ओर याद रखना कि €थे 
अमक्ष्य-मच मांसादिके भक्षणस क्षणिक रसकी छाण्चफे लीए 
असंर्य जीवोंके कोमती जानकी ख्वारी होतीं है, तिनन्‍्हफे नाहक 
सहारसे महान्‌ पापः होनेसे जगंवभ महा रोगादि उप्र उद्मवंते है 


(२) 


तिन्हा भोग हो पडता है. और उ्रांत-अंत्म नरकादि ठदुशखक 
भागीदार होना पता है. 


/ ३ + शच 0 
गरतर टाहइ्रय ब्मका दुल्न करना, 


दरेक इंद्वियका पतंगजछु, -भोराी, मजत्व, हाथी ओर हिरनकी 
तराह दुरुपबो॥ करना छोडकर संत जनाकों तराह इंद्रियोंका सदु- 
पथोग करेके दरेकका साथेब्4 करनेके छीए खंत रखनी चाहिये 
७५% ०५% छुट्टी की हुई ईंह्विथ तोफानों घोडेकी तरांह मालिककों 
विषम भागमें छे जाकर रुषार करती है, तो पचीको छुट्टी रखने 
वाले दीन अनाथ जनका क्या हाछ होवे ? इसी छिए इंद्वयाके 
ताषेदार न बनकर उन्होंकों वश्यकर स्वका4 साधनमे उचित रीति 
भुजव अपत्तोवनी चाहि4, किपाक छुसस्‍य विषयरस समझकर पिस॑र्की 
लालच छोडकर संत दर्शन, संत सेवा, सत स्घ॒ुति, सत वचन श्रवणा- 
दिल वो इंद्रियोंका साथेंक्य करनके लिए. उद्चक्त रहकर प्रतिदिन 
प्नाहत साधचका तत्पर रहना उाचत ह 


हे रा्य वचन हे बालन। 


घमक। रहस्थभूत ऐसा, अन्यको हितकारी तथा परिभीत, जरूर 
जितनाह। भाषण जींसर डाचित करना, सोही स्वपरको हित कस्याण 
कारी है, हगधादि कषायके परवश होकर वा भयसे या हांसीके 
साीतर अजुजन असत्व बारलफकर आप अपराधा हांत हि, सा खास 
र्थाण्म रखकर तेंसे चरुतम हिम्मत घरण कर यह महान <।५ 
संबन नहिं करना, सत्वस शुविष्टिर, धर्मरॉजाकी गिनतीमे गिनाथे 
गये, ऐसा जानकर असत्य बोण्नकी या प्रयोजन जिभर२ बहोत 
बोलठनेकी आएत छोडकर हितामितमाषी बन जाना, किसीकी अ- 
प्रीतत-खड पेदा होय तेसी बोुनेंकी आदत यत्नस छोड नो 


(३) 


४ शील कणोमी छाडना नहि. 
अक्षय व्रत या सदाचारके नियभे चाहे पेसे संकटमे भी छोप 
इनकी इच्छा नहि करनी, सत्यवत अपने ब्रतोकों प्राणोंकों समान 
गिनत है, जोर प्राणात तर्क तिनन्‍्हकी खंडना नहि करते है यान 
जखंडतती रहेते है, सोही स-पे शूरवीर कहे जाते है 


पुकबीभी कुशीझ जनक सभ वास करना नहि, 
'तेत हछके आचारवालेके साथ रहनंसे “ सोबत असर ” यह 
कृहेवत मुजब अपने अच्छे आचारोको अवश्य घोखा पक्का 
५8ुचता है ओर छोकापवादभी आता है इसी लिये छोकापवाद 
भीरुजनाकी तेंसे अष्टाचारीयोकों सीषत सवथा त्याग देनाहा योग्य 
है, सोबत करनकी चाहना हो तो कल्पवक्षके समान शीतल छाडके 
देनेवाऊे संत पुरुषकीही सोचत करो, जिस सब संसारका ताप 
ट।७कर तुम परम शांत रस चाखनकों भाग्यशाडी बन सको 


६ गुरुतचन करदाप खापना नाह. 

एकांत हितकारी -सत्य-निर्दोष भाभकोही सदा सेवन करने- 
ना० और सत्य माधका दिखांनवाले सदशभुरूका हित वचन कंदापि 
छोपन करना चहिं, किन्तु भाणात तक तदबतू वतन करनेको 
अथत्व करना यही शाखका साराश है, तेसे सदुभुरुकी आशा पूव- 
कही सब घमं-कर्म-$0५ सफाछ हैं, अन्यथा निष्फ७ कहा जाता 
है, इस छिये सदा सदभुरुका आशय समझकर तद्ठत्‌ पत॑चर्म उद्यक्त 
हन। थही सुपिनोत शिष्थका २८ छक्षण हैं 


9 (अ ) चपछता अजयणारा चलना नहिं, 
अजयणासे चलनेके सबसे अनेकश: सखठना होनेके डपरात 
ब्अनेक जीवोका उपधात, और किचित्‌ अपनाभी बात- होनेफा 


(४) 


- संभव है, इस छिये चपछता छोडकर समतास चलना, जिर0 
स्वपरकी रक्षापूर्वक्त आत्माका हिंत साध से 


(ब ) उद्सट पंष पहेरना नहिं 

अति उद्भ८ वेष-पोषाक घारण करनेसे थाने सवच्छंदपना आ- 
ए्रनेसे छोगोंके भीतर हांसी होती है, इस छिये आमदनी ओर 
खर्चा देखकर-तपास कर घटित वेष घारण करना, जिसकी फम 
आमभदानी हो उसका जुठा दबद॒बवाला पोषाक नहि. रखना चाहिये. 
तथा घनवंत हो उस्कों भीन-फट्टे ६८ हाझ्तववाढा पोषाक रखना 
वोभी बेमु॒नासी+ है. 

८ बम विषम हाष्टिरों देखना नह 

(९०७ इृष्टिस पेखना, इसमें बहोतसे फाथद समाये है, शफाशी- 
छता ८७ जाब, छोगोमें विश्वास पे, छोकापबाद न जाने पावे 
५ परहित सखसे साध सके, एसी समचष्टि रखनी चाहिथ, अशान- 
ताके जोरस बांका बोलकर ओर बाका चछकर जीव पंहोत दुःखी 
होते है; तद॒पि यह अर्चादुकी कुचाछ सुधार लेची जीवों ४रेकर्र 
पडती है. जिसकी भाग्य दशा जाग्रत हुई है वा जाञ्रत होनेकी हो 
वोही सीधे रुत चढू सकता है, एंसा समझकर धृञ्कों मुठों भर 
जैसा मिथ्या श्रयास नहि करते सीधी सडकपर चछकर रतरीहंत 
साधन निमित सुज्न भच॒ुण्यकों चकचा नहि चाहिय, ऐसी अच्छी 
मयोदा समाठकर चणनर्स कुघंत हुवा पुजनभी पयां ।परुछे नी७ 
सके ? %पछमी छ८ नहि देखनसे किचित- एुडी तेडी षांतमी 
नहि बोछ सकता है. इस लिये निरंतर समदृष्टि रखकर चठना के 
(0 किसीफों टीके। फरचेफी जेरुर न पड़े 


९ अपनी जी०हा नियम रखने, 
वीव्हाकों पश्थ करनी, निकम्मा बोलना नहि, जरुरत भाडम 


(५) 


हो तो विचार कर हित मितही भाषण करना, अगर रखझुपट हों- 
कर जीव्हांकों वश्य पड रोभादि उपाधि खडी होती है. तथा 
मयीद बहार जाना नहि, जीमके बर्थ पड छुवफों दूसरी इध्विय 
कापत हॉकर वतन्‍दह का शुभ पीके बहात दुःख एवा है, इक्त 
हेल॒पे सुखार्थी जन जीभक ताबे न होकर जीमकोह़ी ताब कर लेपे 
वांहा सबस बहपर है 


१०५ षना बिचार कछभी नह फरनों 
सहसा-अविषेक आचरणसे बडी आपदा-विपात्ति आ पड़ती हैं 
ओर बिचारकर विवेकसे बतने वाऊेकोी तो रपथभंष सपद। जा कर 
आअंगीकार कर लेती है, वास्ते एकाएक साहस काम कीये' षिभर 
छंबी नजरसे मिंचारके,उवचित नीति आदरके वतेना के जिरत कबीभी 
जद. पश्चाताप करनका भ्रसगही जाता नहीं, सहरसा काम कर्रन 
बाझेको षहोत करके तैसा प्रध_्त॑ंण आये बिना रहताही नहीं है 


११ उत्तम कुछाचारकों फजीमी लोपन करना नहि 

उचाभ कुंछाचार शिष्ट. मान्य होनेते घ्मके अष्ट नियमोक 
दरंह आदएरने योग्य है मचम (दि अमध्य वजित करना, परानंदा 
छोड देनी, हसवृत्तिसे भुणमात्र ग्रहण करना, विषय्पटता-जसं- 
तोष तजकर संतोष वृत्ति रण करना, (परथिवात्ति तजके ।नेःरपा- 
थपनस परापकार करना, यावतू मद मत्तरादुका एय॥ कर भेदु- 
तादि विषक पघारणरुप उत्त| कुछाचार कोन कुशछ७ कुलीनकों भान्य 
न होय * एसी उत्तम भयांदा सबन करनेवारुकों कुपित हुवा फलि- 
काठ्मी पथा फर सफती हैं 

१२ किलीकों सभंवचन कहेन! नांह 

मभ॑ पषन सहन ने होनसे कतर्नके मग्ध छाभ मानक िय 

मरणके शरण होते है, इस लिये वेसा परको परितापकारी वचन 


(६) 


कंनसी उच्तरचा नाह, सदभाषा स्हामनवालका्ा पताद पडता है, 
चाहे पेधा स्वार्थ भोगस स्टामचंबारका हित होथ पंसाढदी विचारकर 
बोछचा, सजनकी तेती डम भांति फर्बामी उछवर्नी नहिं, छोभा- 
मेंभी कहेषत है कि  शक्षरत जहातक पिच शमच हो जा 
बढ तक चिराबता काहकु पिछाचा चाहिये? ! 
१३ करार्को कर्वीनों जठा फकरफ भनाह दना, - 
किश्षीकों क्षक् कक उनरुप भहान्‌ साहससे बुराही परिणाम 
चैक उग्म सभवत्त सवंथा ने तथा त्वाज्य हैं, एसरका दुश्ख 
दूनकी च।हना करनवाछा आपहीं दुःख मांग छता है.क्योकि कह 
नं हैं कि खड्डा खोदे साही ५3, ” श्थाने जनकों इपनीभी 
शखामच चस हैं, जल कुशशाक्षतकाीा अपचीहा शंख्र अपनोीहा शआाण 
ता हैं तिन्दक सादश इन्कीमी समझकर - स्व छुखार्थी हॉकर 
सत्य और हित भागपरही चब्नेकी जरुरत रखनी डजित है, +हे- 
वतभी चढी जाती है कि. ' सांचकों कोहेंकी आंच ! * 
शो 0 औ कर कप ध्क 

१४ कैसीकांमी आकोरशि करके कहेना नहिं. 

कोप करके किस्षीकों सण्ची बातमी कहेनेंसे छाभके पदुछर्भ 
भर हाथ जात है, इस वार्त आक्रोश करके कहना छोडकर्र 
सयपरफा हितकारी सच्ची बात ओर नम्नताइसे विषेकपृषकी फहैं- 
चको जादत रखनी चाहिबे, समजदार मचुप्वकी छ/भा७।भक। विचार 
करकेही वर्तन। बटित हैं, यही कंठिन सज्जन रीति हैं कि जो हर 
एक हितार्थियोंको अवश्य आदरणीय है 

१५ राषक उपर उपकार करना 

भेषकी तरांह सम विषम गिचना छोड़कर सबपर समान हित 
बुछि रखंची, वक्ष नीच उच सबकी शीतछ छ|उ दुता हैं, ग्रेंधाज७ 
संबक। समान अकारिसे ताप पुर करता है, वन सर्षफी सभान 
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ी , ले के ५ ० त्‌र 
सुगंधी दंता है. वसेही उपकारी जन जगत्‌भात्रका उपकार करता 
है,जो अपकार करनवा|७ परभी उपकार करे सोही जगतू्‌म बडा गिना 
जाता ह 


१६ उपकाराफा उपकार कर्मी सूलनों नाहें 

&पज्ञ जन किये हुव उपकारकों कर्षामी नाहे भूछता है, और 
जो मनुण्य किये हुवे उपकारकों भूछ जाता है वो छतन्न कहा जाता 
है, और इरसे भी ज। जन उपकारीका अहित करनेको इच्छ वो तो 
महान्‌ छुशतञ्न जानना, माता, पता पा आर घध॑भ३|रुफ उपका- 
रका बदुणा दें सके एसा नहि है, तथापि कृतज्ञ मचुण्य तिन्हाकी 
बन सके जितनी अनुकूछता सेभा०िकर तिन्हके धर्मकार्यमें सहाव- 
भत होनेके छिये ठाक 65% प्रथत्व करे तो कर्दापि अच्णी हो 
सकता है, सत्य सर्व भाषित घर्मको प्राप्त कराने वाले धर्मशुरुक 
डउपकार सबोपछ४ है. एसा समझकर शुविनीत शिप्ब तिन्हकी 
पवित्र आशाम वर्चनके छिये पूर्ण खंत रखता है, और यह फरभा- 
नसे विहद्धू वर्तच चछानंबा७ ४रुदही महापातफी गिच जाते है 


१७9 अनाथको याग्य आश्रय देना 

अपनी आजीविकाके विषे जिन्ह।कों ऊछ&भी साधन नहि है 

जो केष७ निराधार है, ऐसे जशक्तः अनाथोंकों यथायोग्य आलं- 
न-आधार-आश्रथ दुना यह हर एक शक्तिचत-घनादढ्य दानी 
मनुषण्याकी खास फरज है. दुःखी होते हुबे दीन जनोंका दुःख 
दर्डम वारण करफक तिनहाका चर्तक उपर ववषफंपषक मदद एन- 
वाले समयकों अचुसरक भमहान्‌ पुण्च उपाजन करते है, ओर तिन्हके 
पुण्यनठ्से लक्ष्मीमी अखूट रहती है. कुणके पानीकी तराह बडी 
डदरतास व्य4 की हुई हो तोभी उद।रताकी छक्ष्मी ५०७९पी अवि- 
ज्छिन्न ज७ प्रवाह की मददस फिर पूर्ण हो जाती है. तदपि 
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कुंपणको ऐसी सुवाद्वि पवी. जंतराबके योगसे ध्यारनर्मे पेढाही 
नहि होती है, तिर। वो बविचारा फेव७ लक्ष्मीका दासलपना 
फरेके अंतर्मे आत्तेध्यानसे अशुम कमे उपार्जके हाथ पसता -रीते 
हायस यमके शरण हांता है, वहां और उसके बादमी पूष अशुभ 
अत्राय कमके यागर वा रुक अनाथका महा दःख भफ्ना पडता है 
वहा कोई शरण-जआधारभत होता नह हैं, अपनीही मठ अप- 
नको नडती है, #प०५भी प्रत्यक्ष दख सकता है कि काइसी एुक॑ कवडी- 
कोडीमी साथ बाधकर ले आया नहि और अवसान समय कोडी 
वांघकर साथ छे जा सफेगामी नहि, तदपि बिचारा मम्भण शेठको 
पराह महा जापब्यीन परता और धन धन कैरता छुपा झूर झ्ररक 
भरता है, और अतमे वो बहती थुर विपाक पाता है, यह सप 
कृपणताके कद्धुफलक. समझकर अपनकोमी तेसेही बुर विपाफ 
भुक्तन न पड, इस लिये पानी पहेले पाठ बांधनेकी तरांह अण्ब७- 
सेही चेतकर अपनी छक्ष्मीके दास नाहि लेकिन रेबाभी बनकर उसका 
विवेकपू्तक यथात्थानमें व्यय करके तिस्की सार्थकंता फरनेके 
णथव सदगृहर्य भाइईवाकों जाथत होनचकों खास जरूरत हैं, नह 
तो याद रखना कि, अपनी फेल स्वार्थ वृत्तिर्ष महान्‌ भुछ्क॑ फिव 
अपनको हि आगे दुःख सहन करना पडथा, इसिलिये हृद्बंध $छभी 
बविचा*-पश्चाताप करके सच्चा परमाथ भागे अंगीकार कर अपनी 
गेभीर सूछ सुधार झेनको चुकना सो रवाने सदु३ढ*थोको योग्य हि 
है, श्री सर्व प्रभुन दर्शाया हुवा अनत स्वाधीन छाभ भुमा देंके 
आर अंतर रीत हाथ घिसते जाकर परभवंम अपनंदही किये हुवे 
पापाचरणके फछका स्वाद अचुभंव यह काइभी रीतिस विचारशीलछ 
सप्गृहस्थोीफी झागीम शोभारुष नहि है, तत्वज्ञानी पुरुषोंक यही 
वचनाका अमृत वद्धिस अंगीकार कर विवेक पृत्रक आएरत है सो 
जन्न आर परन अबश्य घुखी होते हैं 
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१८ किसीके अगाडी दीनता दिखल्षानी नह 

तु-्छ स्तार्थफे खातिर दूसरेके अभी दीनता पानी या 
नहि है. थदि दानता-नम्रता करनेका चाहा तो सवे शाक्तभान सब- 
ज्ञकी करों, क्योकि वो आप ५०७ समथ हैं जार अपन आश्रतका 
भीड मांग सकते है. मगर जो आपही अपूर्ण अभक्त हैं वा शरगा- 
गतकी किस प्रकारसे भीड भांग सके * स्ज्ञ प्रशुक पास भें 
विवेक योग्य धगनी करनी योग्य हैं. वीतराग परमात्माका किया 
भेग्नेथ अणगारकी पास छु८छ सालारिक सुखका प्रार्थना करनी 
उचित नहि हैं, तिन्हाके पास तो जन्म मरणक दुष्ख दु१ परंचपर्गही 
अगर भवभवषके दु.ख जिर्त हट. जाय एसी उत्तम समिशराकाहा 
प्राथना करनी योग्य है. यद्यापे वातरा॥ प्रभु राग टैप राहत है; 
तथापि प्रभुकी शुरू भक्तिका राग चिंतामणीरत्नकों साइश फछ[- 
मत हुए विगर रहेता नहिं, शुरू भाफ़े यहनी ७ुक अप पर्थाथ 
अथीग ह्ठै भाक्तत्त फीटठ्न कमेफ)मी भनशि हो जाता ह€, आर स्सीस 
सब संपत्ति सहजहींमे आकर श्राप होती है. एसा अपूब छाभ 83 
कर बंबूछकों भाथ भरने जैसी 5८8 विषय आशंसनासे विकलछ- 
पनसे तेसीही प्रार्थना प्रभुके अधाडी करनी के अन्य करनी यह 
कोड प्रकारसे छशजनीकों मुनासिषही नहिं है. सर्वे शाफ्तषत स्ेज्ञ 
प्रभुके समीप पूर्ण भाक्ति राग विषक पूषर्क एसी उपम प्राथना 
करो यावत्‌ परमात प्रशुकोी पवित्र आाश।का अचुसरचक थ्यि 
एसा उतम पुरुषा्थ स्फुराथभान करा के जरेए। भवसवक्रा भाष८ 
टछुकर, परमसंपद आापिसे नित्य दिवाी होय, यावत्‌ परभानए 
प्रकटाथमान “ ह।4, मतंदब कि अनत अबाधघत अक्षय सहज  च्ष्त 
हो, सेत्रा करनी तो ऐलही स्‍्तार्मोोको करनी के जिस्स सबक 
भी स्वामीके समानही हो जावे. 
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१९ किसीकी भी आथेनाका भंग करना नहि, 
मबुण्य॒ जब बडी धशीवतमें आ गया हो तबही बहोत करके गर्षे 
टेक छोडकर दृ्धरे समर्थ मनुष्यको अपनी भीड भांगनकों 
आशासे प्राथना करता है. ऐसे समझकर द५।नी एिलके रथान 
ओर समभथे मन॒ष्यने तिरकी प्रार्थना योग्य हं। होय तो पिस्का 
प्राणांत तकभी सभ नहि करक रुद्यामनें वाढका दुःख दूर फरन 
छावक जो ३७ देना उचित हो सोमी प्रिय भाषण पूवक ही 
देना, लेकिन उच्छुछ७ वृत्तिसे दुना नहि, प्रिय वाक्य पूरक 
देना सोही मषणरूप है अन्यथा दूषणरुप ही समजना, ऐसा हि्ता- 
हितको विवेक पधक छुश भचुण्यकों वतन चढानाही योग्ब है 
नहि तो दिया हुवा दानभी व्यर्थ हो जाता है ओर मूखंमे 
गिनती होती है 


२० दीन वजन बोलना नहि. 

दीन वचनोसे मनुष्थका सार- बोज हणका हो जाता है और 
फिर स॒ुणुजन परीक्षामी कर ठते है कि यह म्तष्य कृपटी या 
तो खुशाभद्खार हैं... गुणवंतको गुणी जानकर उचित नम्नता 
पंतानी वो दीनपनम गिनी जाती नहि है, शुणी पुरुषोंके स्वाभा- 
विक ही दास बनकर रहेना यह अपनेम स्वाभाषिक अु५५।ऐिके 
निर्मिण होनेसे वो दूषितही नहि गिना जाता है, इसी छिय 
विषक छाकर जरुरत हो तब अदीन भाषण करना कि जिस 
स्वाथे हानि हाने नाहि पावे, और यह उत्तम नियम पिषकी जन 
जीवन पथत निभाव तो अत्यंतही शोभारुष है 


२१ आत्समप्रशंरा करनी नहि, 
आत्मश्णापा याने आपवडा३ई करके खुश होना यह महान्‌ 
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दोष है. इस्स महान ५९पोका अपमान होता है, ऐस भहत्पुरुपोंकी. 
आशातना-अवभानता करचसे कर्मेबघन कर आत्मा दुःखी होता 
है, धज्जन धुरुपोंकी यही रीतिही नहि है. सज्जन पुरुषों तो' 
दसरेके परमाण जितनमी शणोकी बखानते है, और अपने मरुके 
सधान बढ गूृणोकाभी गान नहि करते, ती आणके बिगर ५भ४ड 
रखकर जपूर्ण घटकी तराह न्युनता दिखानी सो कितनी बडीः 
भूछ ओर बिचारन जैसी बात है, यह बातका बिचार +९ पूर्ण 
4डकोीं समान गंभीरताइ घारण करनी शीख छेनी और आप 
घबंडा३ करनी छड देची; पथा कि आपबषडाइ करनेम कदम दर 
कए+ पर निदाका दोष छगता है. पर निंदाके पाप अति बूर होनेसे 
मिथ्या आपबड।३ करनवाणा भ्राणी तेंसे पापकमसि अपने आज़ाको 
मीन कर परमवर्म या पवचित्‌ू यही भवर्म पहे।त दुःखी हाछतमे 
आाजाता है 


२२ दुजनकों भी कबी निदा नहि करनी 

५₹चिंदा करनेसे कुछभमी फाथदा नहि हैं, ४४२ निदा करंनबारुको' 
बडा भेरफायदा होता है, अपना अमूशथ वरूत गुमाकर आपही/ 
मान होता 8. निंदा यह सहामनेषालेकी सुधारंनकफा मार्भ नहि 
है किंतु विभाडनका रसता है, ऐसा कहाजाय तो कुछ जूठा' 
नाह हू, र॑ज्जच ज॑र्च ता पंस वचिएकॉर्स ज्यादा ज्यादा जाथप 
>सचत रहकर भुण अरहण करत है लेकिन दुर्जन तो डछूदे 
कुपित होकर दुजेनताकीही वद्धि करते है, इसि लिये दुजनको 
निषापेभी हानिही हाथ आती हैं, सत-सज्जन।की निदासे सज्जन 
जनकीतों $छमी जोगुन मालठम होता नहि हैं; तदपि तेसे उत्तक 
पुरुषोंकी नाहक निंदा करनेमे आशथकी महा मछीनता होनेफे 
लिये निकाचित्‌ कमबधकर निदुक भरफादि अधोगतिमेंही जाते है.. 
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निदा, चाडी, परद्राह तथा अस॒त्य फेंक चडानंबवाढे वा हिंसा 
जअसत्व भाषण, पर द्र०्य हरण और परली गमनादि अचीति था 

नाचार करनवा७, क्रोधाध, रागांध होनेवालेके जो जो बुर हाल 
होनेका शाखकारोंने वणेन कीया है तो, तथा तिस संबंधी हछित- 
जुद्धिस जो कुछ कछ्टेना वो निंदा नहि कही जाती है, मभर हित- 
बाद्ध कार पह्रषपस पिरायकों बात कर [दल ठुमाना सा चंदा कहा 
जातो है. ओर वह नि है, इसल्यि नाम ऊकर पिरायकों बी 
करनका मिथ्या प्रवास करना नहि, कबी निदा करनका दिल 
हो जाथ तो सच्चे ओर अपनेही दोपें।फी निए। करची कि जिरस खुद 
कछभी दोषधुक्त होता है, कप दोषाकीभी निंदा करत कुछ 
कार्य सिछ चहिं होती, तोभी पर्रनिंद।से स्वनिद। बहोत अ०७। है 


२३ बहांत हसना नाहं, 


बहोत हंसना सो भी अहितकारी है. बहोत हँखभसे ५रिणामर्म 
रानका ध्रसग आता ह€, हसचका षरा जआएत मनुण्थका बडा आप- 
त्तिम डाछ॒ती है, बहात १७ुत हसनेकी आदत होन॑स मचुण्य कार- 
फत्त था बगर कारणल भा हतचता है जार पसा करन राज्यसपा 
या अंतःपुरम हंसनवालेकी बडी रूवारी होती है, इसि लिये वो बुर 
आदत प्रवत्न करफे छ।3 देनीही योग्य है, कहचतभी है फि 
हंसी विपक्तिक। ४७ हैं ” हाथसे करके जीसको जोखभम डालना 
हो वा हाथस करके उपाधि खड़ी करनी हो तो एसी कुटंब रखनी 
अन्यथा तो तिस्कों त्थाग देनी उसमेंही सुख है. सभ्य जनकीमी 
यही नीति है. मुसक्ष मोक्षार्थी सत्र छुसाधुओको तो वो 
कुटथ संपथा त्याग देने छायथकही है, ऐसी जच्छी नीति पाछन 
करनेसेही प्राणी धर्मके अधिकारी बचकर संबेज्ञ भाषित धर्मकों 
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सम्थ) प्रभ।एु रहेत संवन कर सद्समाग्यक भाभीदार हाक अतमः 
अक्ष4 सुख सपाएच फर सकती है 


२४ वेरीका विख्वारा करना नहि. 

विश्वास नहि करने योग्य मचुण्थका विश्वास करनेंसे बडी हानि 
होती है, इस छिथे पाहिलेसही खबरदार रहना कि जिससे पीछेते 
पश्चाताप नहि करना पड़े, काम, क्रोध, मद, मोह मत्सरादिकों 
अंतरभ शंत्र समझकर तिन्हाका कवीसी विश्वास सच्च सुखाथीकोाः 
करना योग्य नहि है. सर्वेज्ञ प्रभुन पंच प्रमादोंकों प्रबछ शल कहे है 

जिसके योगसे प्राणी प्रकर्षकर स्वकत॑व्यसे अष्ट हो यावत्‌ 
बेमान होता है सही प्रमाद कहा जाता है, मद्य, विष५, कंषोय 
निद्रा और विकथा यह ५।च प्रमाद है, ओर यह पांचीमेसे एक 
हो तो भी महा हानिकारी है, और जप पा्चों प्रमादोंके वश जोः 
मनुण्य पड भया हो उसका तो कहनाही क्‍या 

मथप।नसे लक्ष्मी, विद्या, यश, मानादिकी &€।नि होती हैं सो 
जगत्‌ प्रसि& है 

विषय विकारके ताबे होनेधाढा बडा योगीश्वर हो, अब्मा हो 
तोमी श्रीौका दास बन जाता है ओर हिम्मत हारकर एक जअबला- 
कशभी दीन दास घनता है यही विषयाघताका फ७ हैं, 

कंष।4-कोघ, मान, माया और लोभ यह चारोंकी -४डाछ्चो- 
कडी कही जाती हैं, तिन्हका संग करनेवाछा यावत्‌ तित्म तन्मय 
होकर वा हुवा क्रोघाघ यावत्‌ छोमाध कुछमी #वत्थाकृत्य हिताहित 
देख सकता नहि, कषाय-कछुषित मति फिर कुछ ओरही नया 
देखाव देती है. बूढ्ड। हैं पर बाढ्ककी तराह ओर पंडित है पर 
मुर्खकी तरांह यावत्‌ भूठ्यरतकी झुवाफिक विपरीत-विरुद्ध चेष्ट 
करता है, जिरत तिस्का बडा छोकापवाद असरता है, कषायांक 
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विवेकशून्य पशुकों तरांह अपमान पाता हैं यावत्‌ बू्‌र३ है।छसे भ्त्'ु 
पाकर दुभतिकाही भाभी होता है, इस छिये काधादि कपावका 
सेवा करनेवाऊुको मनुष्य नहि. मगर हेवान समश्षना, केह्टे 
टुश्मनसभी ज्यादा खाना खराबी करनेवा७ कषाथही है, ऐंसा 
समझकर $७छ हृदर्थम भान छाया जाय तो अच्छा, कट्टा शलु 
एकही भव दुःख दे सकता है, छकफिन यह कषाय शत्रु तो 
अवभपषम दुःख दे सकते है 


नंद्र। देवीके परवश पडे हु4 प्राणीकीमी बहोत बुरी- हा७त 
होती है, जा निद्राके ताबे न होकर निद्राकोही ताबे कर छेकर 
विनेक घारण करते है तिन महाश्थोंकोीं छीणाल्हर होती है, 

विकेथा. जिरके अंदर ₹व पर हित तजसे संस्कारित न हुवा 
हो, तेसी वाहियात बात करनी सो विकथा कही जाती है, राज- 
कथा, देशकथा, स्रीकथा, तथा भक्त- भोजन कथा यह चार विक- 
थाओंका त्याग कर जिससे सव पर हित अवश्य साध सफे तेसी धमे 
कया कहेनी योग्4 है, विकथा करनेवालेका कीमती वरुत काडीके 
भुस्थंम चछा जाता है, और विवेकपवक वर्मकया केहेनपोऊेका वरूत 
अभूल्य गिना जाता है; तद॒पि विवषक विक० छोंग विकथा वर्जकर 
एम धभे कथास बसख्तका साथक करनेके चार्त खत न्‌हि स्‍्तत 
'है, तो तिन्हांका जंग बहोत परतानाही पडेभा. और जो विपक- 
पूवक यह हितोपदशकों हुंदबम घारणकर  तिरेका परमार्थ 
“विचारके सीधे ₹₹+ चलेंगे तो सत्र सुखी होंगे, स्य 
-छुसार्थी जन यह पापी पाचों प्रमादक फंदम न फेसकर 
अपभ्रभाद दंडसे तिन्हींका नाश करनकेलिय उछक रहनाही 
दरुत धारते है, अप्रमादके समान कोइभी नि०्कारण निःश्वार्थी 
बांधव नहिं- हैं, इस छिथ पापी प्रभादके परका विश्वास परिहरक 
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उपकारी अभथमाद बांधवमही सवे विश्वास स्थापन करना फि ।जरत। 
सबंत्र यश श्राप हाथ, 
२० विखारूकों कर्षाभी दुभा दूना नहि, 
विश्वास रखकर जो शरण जब उरकों दगा दूना उर्क सभान कोइ 
एकरमी ज्यादा पाप नहिं है. वो गोंदम सोते हुबंका शिर काट दने 
जैसा जुर्म है, अच्छे अच्छे बुद्धिशाडी छोकभी धर्भके लिये वि- 
खास करते है, पैसे धर्मोर्थी जर्नोका स्वाथोघ बनकर धमके ०ह नही 
<ग लिवे यह बडा अन्या4 है,आपहीम पोछ्पील होषे तीमी भुणी ॥९ुका 
आइंबर रचके पापी विषर्थाद प्रमादर्क परवशपनचत भोझ छोगाका 
5 छेवे, तिन्के जा एफभी विश्वासघात नहीं है. भोढे भफ जानते 
है कि अपन शुरुकी भक्ति करके गुरुका शरण छेकर यह भवज७ 
ति९ जाएंगे, झकन पत्थरके नावकों मुवाधिक अनक दोषास जो 
दूषित है तो भी मिथ्था महत्वको ६८छ७नवाले दुभी कर आपको और 
परिक्षा रहित अंधप्रवति करनवालें आपक भोऊे जाश्रित शिष्य 
मभफ़ाकों, भष समुद्र छूबा दते है जोर एस स्वपरका भहं। दुःख 
उपाधिमें ह।यंस डा७ देते है, जो ऐसा काथ फंरते धमठ5भ 
कुगरुओकों यह संसार चक्रमे परिथ्रभण करनम समथ भहां कड 
फाणका स्वादानुभव लेना पडता हैं. इस वारतही श्री सपश देवने 
शर्म गरुओकों रहेणी कहणी बराबर रखकर निदभतास पर्षनेकाही 
फरभ। कीया है. अपन प्रकट्तासे देख सकते है कि किततनेक 
कुमातिके फेंदम फसे हुबे ओर विषय वासनासे पूरित हुवे हो तदपि 
घर्मशुरुका डो७छ-स्वांग घारण कर फेष७ अपना तुच्छ स्वार्थ सिद्ध 
करनेफे छिये अनक अ्रपंच जो७छ गुथन कर जीर अनंक कुतक 
करके सत्य ओर हितकर सपशके उपंदशकामी छपाते है इस 
तरहसे आप घर्मशुरूी घर्मठण बनकर भोऊ हिरनः साइश फेव७ 


च् 
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कर्णादर4थ ठोढपी आंखे मीचकर हांगी हा करनेषवाडे अपने आश्रित 
भोले भक्ताकी ठभकर स्वपरको विगाड़ते है, सो विषेकी हँस केसे 
सहन कर सके ? दिन प्रतिदिन वो पापी ५ पसार कर दुनिकाका 
पायमा७ करते है, तिस्से वो उपेक्षा करने छायक नहि है. जगत्‌ 
मानकों हित शिक्षा दनके लिये बंधाये हुवे दीक्षित साधुओं कि जो 
सव/ प्रभुको पवित्र आज्ञा-वचनोको हृदथम धारण करनेषाठे और 
निन्कृपटतासे तदवप्‌ वत्तेनेकी स्वशाक्तकः सफुराने हारे और समस्त 
लोभ छा७चकों छोडकर जन्म भरंणके दुःखसे डरकर ७१ मांत्रभी 
वीतराग वचनको छुपाते श्री सबंशकी आज्ञाफों पूर्ण प्रेमसे आराध- 
नकी दरकार कर रहे है, वोही ५र्भशुरुके नामको सत्वकर बतानेफों 
शक्तिभाव्‌ हो सकते है. तेसे सिंह किशोरह। स्षशके सत्य ५५ है, 
दूर तो हाथीक दाताकी सभान दिखानेके दूसरे ओर खानेके- 
चव० फरनेके भी दूसरे है तिनके नामको तो डेढ कोसका नमस्कार 
है | भो भव्यो | विवेक चक्षु खा७कर सुगुरु ओर कुशुरू-सच्च धर्म 
|रु ओर घेमे०।को बराबर पिजछ/नके छोभी, ७।छचु और कपदी 
कुशुरुकों काले सांपकी तरह स्वेथा त्याग कर, अशरण शरण घमे- 
घुरंघर सिंहकिशोर सभान सत्य सर्वत्र पुतोका परम भार भाषसे 
स्बन-भाराधन करनेको तत्पर हो जाओ | जिससे सब जन्म जर। 
और मरणकी उपाधी अछ्ग कर छुम अंतर्में अक्षय पद प्राप्त करो ! 
उत्तम सासथी था उत्तम नियामक समान सदूभुरुकेही ६८७ आअषनसे 
अभाडीमी असरु4 प्राणि यह दुःखमथ सेसारका पार पाये है. 
अपनकोमी एसाही महाप्माकों सदा शरण हो. एसे परोपकारशीक 
महात्मा कबीमी श्राणांत तकसी परवंचन करतंही नहिं. 
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२६ इंनतन्नता क्रय हुप शुणवंत रांपि 
कबीभी नहि करना 


उर्तम मचुण्य औभुनके उपर ॥न करते है. मध्यम मेनुप्य बूस- 
रेने भुन कीया हों तो आप अपनी परूुत हो उस वरूत बने 
जितनाका षढुछा देना धारते हैं; परंतु अधम भजुण्य तो फीये हुथे 
॥नक। भी छोप करते है, एसी अधम इतिबा७ अशानी अविवेको 
जन तो कुत्तभी अच्छे गिनेजात है, कि जो थोडामी रे।रीका €कडा 
या खोराक खाबा हो, तो खिछानपाकफी देखकर अपनी ७ 
हिलाकर छुश हो अपनी क्ृतज्ञपना जाहेर करते हुवे उनके परकी 
रात दिच चोफी करत है ऐसा समझकर कतशता जादर कर धर्मकी 
स्थाथकात श्राप्त कर कुछमी घर्म आराधना करके रसेब-भानपपचा 
साथेक करना, अन्यथा भातुश्रीकी कुक्षीकां घिःकार पात्र बनाकर 
भूमिकों केच्र७छ भारभूत होने जसा है. समझ, रखना कि, कपश 
विवेकी रत्नोकीहो भाता रत्नकुक्षी कहछा।ती है, ऐसा न्‍्यायका रहस्व 
समझकर स्पर हितकारी पिषेक घारण करनेका थत्न करना, 


अर -. 
२५9 रादू इण[करों दबष्जफर अननज्न दाना, 


वो अ्रभोद्‌ था मुद्रिता भाव कहा जाता है.  चद्रका देखकर 

कोर जेस खुशी होता है, ओर भेवभजेना सुनकर मठुर जपे 

नाचता है तैंस सद्भुणीक दशेन भावसे भव्य चकफोरकोी हपें-प्रकषे 

होना चाहिये. दुसरेफे सदूभुणीकी अतीति हुवे पीछेमी तिनके 

3प९₹ प्‌ परना ए दर्गंतिकादी छ्लार्‌ है पारते फष७ हःजेदा३ ४५- 

वाहक त्यागकर संदेंष सुखदा३ शुणबुद्धि धारण कर विषकी हंसपत्‌ 
होगके लिये सदभुर्णाका देखकर परम प्रमोद धारण करना 

र्‌ 


( १८ ) 


२८ जेसे तेराका राभ स्नह करना नह, 

& शर्ख साथ सनहता, पग पथ होवे कछश, ” ए डाक्ति अनु- 
सार रुख कुपानके साथ भ्रींति बाथनी नहि वर्थोके भूखकी प्रीतिसे 
अपनोमी पत जाती है. यदि €नह करना चाहत हो तो विषकी 
हंस सदश, सत-ससाघु जनक साथदी करो कि जिस छुम अनादिक 
अविषक त्थाग कर (विवेक घरनमे समथे हो सको, खास याद 
रखना चाहिये कि, संत सुसाघुके सभागम समाच दुसरा उत्तम 
जान नहि हैं. पैसा कोन भूखशिरामणि हो कि अभुतर्का छोडकर 
हाणाहल विष (६४९ अविवेकीको--कुशीछकी संगाति चाहे ? श्थाना 
मचुण्यथ तो कबीमी न चाहेशभ। ! जो संडिये जैसी वृत्तिवाण होभा 
वी तो जहा तहां अशुत्रि स्थानमेही भटकता फिरेगा 3९ कया 
आश्थथ है ? क्योंकि जिरका जा जाति स्वभाव होंवे वेसाही कृत्य 
ब)4। करे, एस नीच जनाकों सोषतसे अच्छ शुशारू मचुष्थीकों भी 
४/ित्‌ ७० ७भते है, 

२९ पात्रपरीक्ष। करनी याहिये 

जे छुबणैकी कक्ष, छेदन, पापादिते परीक्ष। फी जाती है, जैसे 
मोतिकों उज्यण्ता आदिस परीक्षा को जाती है, तेसे उत्तन पात्रकी 
भी छुत्तसे सदभुणाकी परीक्षा करनी चाहिये, सुपात्रकी अंदर 
उचम १९७ शामायमाच था कायम होती है, सुपात्रभें पिषेक पूवेक 
बोबा हुवा उपम बीज ३७ भामिकी तरह उत्तम फल देता है. छीपमें 
५४। हुवा स्वाति जलबिन्दुका सचा मोति पकता है, और सांपके 
मुख पडा हुवा पोहि (स्वाति ) जरबिदु झहदररू५ होता है. वार्ण 
पात्र परीक्ष। कर दान, मान, पिचा, पिच५ और अधिकार व्भेरा 
व्यवह।९ करना योग्य है. सुपात्रम सब सफर होता है, ओर कुपानर्मे 

नफेके बढुझे 22।-अचथे पेदा होता है, इस लिये पात्रा पात्रका 
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विषक बुद्धिशाडीकों अवश्य फरना कि जिर्से स्वपरकों अत समाधि 
पूनक धर्माराधनसे परत्र-१रछोकर्म भी श्लसपात्ति होता है, थोही 
वक्ष आतिका शुभ फछ है 
३० अकाय कर्षीमी करना नह 
- प्राणतितक भी नहीं करने योग्य चिंध का4 सज्जन जन करतही 
नहीं है, जो छोग प्रभाद पश होकर ( परवशत।से ) छोग विरुद्ध 
वा धमं विरुछू अति निद्यकम करे उन्होंकी सज्जनोको पंक्तिसे बह।र 
ह। मिनन चाहिये, गण दोष, छाभाणम, छृत्या कृत्य, उपितानुवित 
सह्ष्यामद्ष्य, पेबपिय बरेरी उचित विवेकविकर मचुण्यकों पशुवत्‌ 
समक्षना। और उचित विषक पूर्वक संदेव शुभकार्थोके संबर्नम 
उयमशील मनण्यथकों, एक अभुलव हीरके समान जानना, ऐसे 
जनीका जन्ममी साथक है, 
ले हि श्र एछे 
३१ टॉकापवाद अवतन हो बेला नहि वर्चना, 
जिश्त कार्यते छोगोमे रूघुता हो वेसा कॉर्थ बिना सोचे-बिचोरे 

( अधवाटत का4 ) करना नाह रत पघमका ठाछन ७छग-घवंका 
हीढना-निद। हो शासनको झघुता हो पेंसा कार्य भवभीरु 
जनोको प्राणांत तकभी चहि करना चाहि4 पूर्व महान ३९पोके 
सदूबपनषों तफे ७छक्ष रखकर जिस. प्रकेरस अपनी था दूसरकी- 
यावत्‌ जिचवशासनकी डउति हो उस अकारतस पिषेकृसे वर्षना 

छोग वि९७& चाओ ? यह सूनवाबध कष्ापि सु नहिं जाना 
जिससे सब छुख साधनका छुस भचीरथ कबत्रीमी फलीभूत होव पेसे 
समा०कर चना सो्। सर्वीत्तम हैं, 


“मा श्र 

३२ साहसीकपना कीसी त्याग देना नाहे 
आपाततिक समय पेये, सपात्तिके समय क्षमा, सभाकी सदर सत्य 
नाणा निरमय होकर कहनी, शर्णामतरकी सब प्रकारस शाफति भजप 
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परक्षण करना ओर स्वार्थभो॥ चाहे इतचा नुकसाव हो जाता हो 
तथापि अएल इन्ध्ाफ ऐचा, इत्यादि सदगुण सलपत सज्जचोम 
स्वाभाविकही होते है, ओर एस ही उत्तम जन पमंक संप्व-सच्प 
अधिकारी है, ते विषेकी हंसही सब मलीनता रहित निमेल पक्ष 
भजकर घ भागे दी५नेके वाए्त सम होते हैं, वेसे सत्य पुरुषों 
कोही अन॑तानंत धन्यवाद हैं, जो सच्चा पुरपार्थ सफुराथके अपना 
पुरुष नाम साथेक करते है, तिनर्काही उज्ब७ कीति होती है, था 
नेम थश्ी तिचकादी दिगेतमे फेझता है, जा महाशव अचछ 
होकर ऐसी उत्तम भर्थादा संदव पाते हैं वो प्रसनतासे पवित 
नीतिको जचुसरफे अंत्र अक्ष4 कीर्ति स्थापित कर, परत अवर4 
सद्‌भति गामी होते है, तेसे साहसीक शिराभमणिकाही जन्म सार्थक 
है, ऐेसा उत्त, सालिक साहसीक सिवा €व जन्म नि"फ७ है. सच्चे 
संपेण| पुत्र उत्तम प्रकारकी ७७ साहसीक बृफ्तिसहितही होते है 
वो ०रुखो आश्रिताके आधाररुप है, तिनकों सिह किशोरकी तरह 
साहसीक॑ता घारण करनाही घांटत है. तिनकी जाबादीके उ१९ 
०रूली मचुण्बीक मरविष्यका आधार है, समझकर छुखस निवेहन हो 
सके तेसी भहात्त जाचरनेरुप-महा प्रतिश। करके तिचका अखंड 
निर्वाह करना वोही उत्त, साहसीकता है, बोही महान ५रतिज्ञाका 
स्ण्छद्‌ आचरणोंसे मेभ करनेके समान एुकनी दुध्तरी कायरता है ही 
नहि, ५46 दुःख - दावानणसे तेसे अतिश।अष्टकी ४।फे हो सकती 
नहि, ऐसा समझकर- पेझ पात्रवार ? था राधावेध साधनवालाकी' 
तरह अभ्रमत होकर सार्नज अरुपित तत्वरहत्त्व प्राप्त करके अंभीकार 
की हु महा प्रतिशाकों जखड पाछून करे, वो पूर्ण प्रातिशावंत 
होफे अपना ओर दुसरेका निरतार करनंगे समर्थ होता है. थोही 
सज्पे धाहसीक गिचाये जाते है. १॥स्‍ते स्व परको डुबानेवाडी कावरता 


(२१.) 


डकार हरणक भुमुक्षुकी उत्तम साहसीकता धारण करनी ही ओ४ 
है, ऐसा करनसे सम मछाचता दूर होकर ₹व पर हितह्वारा शास- 
नोचति होने पावे, अहो ! कब प्राणी कायरता छोड़कर ७पम 
लाहसींकता आदरंगे और उस द्वारा स्व परकी उन्नति साधकर फष 
परमानद पद भराप्त केरगें | | तथास्तु. 


३३ आपात्त बर्तभी हिम्प्नत रखकर रहनी.- , 


कष्टके समथमी नाहिम्मत होना नहि, जो महाशथ पेय धारण 
करके संकटफे सामने अड जाते है अथोत्‌ वो बरुत प्राप्त होने- 
परभी उत्तम मयादा डछपत नहिं; मभर उलठे उत्तन नीतिक॑ 
घोरणकों अवछूषबन करके रहेंते है, तिन्हकों आपत्तिमी सं५।ए७ूप 
होती है. शत्रभी पथ होता है. वो घमराजा को मुवाफिक अक्षय 
नंगातें सथापन फरके श्रष्ठ गात साथन करते है; परंतु ज। मचुण्य 
चैसे परुूपमें हिम्मत ह्ारकर अपनी सर्बादा डछघच करके अकार्य 
सेबनकर मडीनताका पोंषन करता हे, वो इस जगतमेमी निदापात्र 
हो पापी छिप हा प्रत्रमी अति दःखपात होता है 


३४ आप्तत तकनी स-गागभका त्याथ करना नहि 
ज्यों ज्यों विवकी सज्जनीको कष्ट पडता है त्वा त्यों छुवर्ण 
चंदन और उस ( गन ) फो तरह उत्तम वर्ण, उत्तम सुगेधि और 
उत्तम रस अपंण करते है; पर उन्हाकोा ॥कति विकृृति होकर 
छोकापवादुक पर्त नहिं होती है, एसी कंठोन फरणी करके उप्म 
यश उपाजन कर वो अंततर्म सदगतिगाभी होते है 
३५० बेसेव क्षय हाजानेपरमी यथाचित दान करना, 
चेच७ लक्ष्मी अपनी आदत साथेक करनको कदाचित्‌ सटक 
जाय तोमी दान॑व्यतची जब थोडमेंस थोडा दुनेका शुम अभ्यास 
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छोड दबे नही, पत्ते शुम अभ्यासफ योंगसे कंचित महा ठोभ 
सपाएन हांता हैं. थावत्‌ लट्षाथमी तिचक पुन्च खाचाए हुई 
स्वथमेव आ मिलती है; परंतु खंज्ुुको धारापर चण्ने जेसा १ह 
कठीन मत साहसीक पुरुषहदी सेवन कर सकता है. 

३६ अत्यंत शव रचेह करना नांह, 
स्ताथनिष्ठ संबंधी जनके साथ राग करनाही मुनासिन नहि है, जिश्फे 
सेयोगस राभ घारण कर सुख माचता है तिश्कही वियोगर्स दुःखभी 
आपदही पाता है, इतनाही नहि ७कीन संबंधी जचकी स्वाथनिष्ठता 
सम जनिपरभी दुःख होता है, वात्त शानी जचुमवी ४रुषोंफे 
पआमाणिक उसमे ५पीति रखफर वा साक्षात्‌ अनुभव- परीक्षा करे 
ता स्ताथनिं्ठ जगतम रागृही करना छाथक चहि है. पिसरभभी 
बहात भयोदा बहारका राभ- स्नेह करचा सो तो 4कट अविवेकही 
है. क्योकि ऐसा करनेसे अंधकी भाफिक $छ भुण दोष देखकर 
निश्चय नहिं कर सकता हैं. यु करतेमी राथ करनकी व्वाहना हो 
तो सत सुधाधुजनोफे साथही राग करो कि जि९0। कुत्सित राग 
विषका नाश कर आत्माक। निर्विषत प्राप्त हो, अन्यथा राग- 
रंगसे अपना स्फशिक समान चनिर्मव्ठ स्वभाव छोडकर परवस्पुमें पंघन- 
करे जीव अन्र परत्र दुःखकाही भोक्ता होता है. राभकी तरह 8५ भी 
दुःखदाइ ही है 

३७ ब4&७भजनपरभी बार बार उुस्रा नहि करना 

' जंगेंषसे ध्रीतिकों हांचि होतो है, क्रोधसे व७&मजन भी अप्रिय हो 
पडता है, ऋओध वशव्ती जीव हत्याकृष्यका विवेक भूछकर अक्ृप्य 
करनका अवध ता है, वार्त सुखार्थिजनोंनें कंषाबवश होकर अस- 
भ्यता आदएरक फाभी डीचत भीत्कि डछ्पन कर स्व परका 
दुःखसाभरमे हुवाचा चंहि.. 
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्र शा 
३८ फ्री पढान। ने, 
कह वो केष७ टुःखकाही ५७ है. जिस मकानमें हमेशा कहें 
होता है तिस मकार्नमसे लक्ष्मीमी ५७थमान हो जाती है; वास्ते बन 
च + बिक के 23 ह#० २ श्र +_ कक 
आवे तहांतक तो क७० होने देनाही नहि, यु करत परभी यदि 
बछेश हो गया तो उसको षढन न एंते खतम-शमन कर देना, 
जियो ली ७ ७ ७ _“& ४८४5 3. जज 
छोट। बडके पास क्षमा मांगे ऐसी नीति हैं; भभर कभी छाट। अपच। 
भभान छोड़कर षडके अभाडी क्षमा न मंगे तो बढ़ा 
कट धर कप ्े चर 
आप चणा जाकर छोटेका खमाबे जिरसे छाटेकों शर्मीद। 
होकर अवश्य. खमना और खमानाही ५७, पंठेशका ५४ 
करनेके छिये ( क्षमापना ” खमतलाभनरुप जिनशासनकी नीति 
( ८ घ् €॑ के 
अस्युप्म है, जो महाशव वो माफिक वर्जन रखता हैं तिनको यहां 
और दूसेर ऊाकममी छुखको प्राध होती है. और जे इससे विरु& 
न हे आप गे 325 २ 
क्पन चणा रहें है तिचका सब लोकमे दुःखही है. 


+ श्र 
३९ कुरलग नाह करना, 
५ पट 0 कर 7 हा न्‍्थ्‌ कट उक 
जेसा सग हो पेसाही रंग छगता हैं,” इस न्याय नाचको 
सोबत या बूरी आदतवाले छोभोकी सोबत करनेंसे हीनपन जाता 
0 न हर है ० ६६ 
है. और उच्मकी सोषतसे उपमता प्राप्त होती है. क्या ऐेवनदी 
गंभाका २७ मी पानीभी खारें सम्॒द्वाम मिठुजानेसे खारा नहिं 
जप रे के कि भर ग - कर 
होता हैं £ अवश्य होता है | तथ्षही अन्य अपाषंत स्थव्चे आया 
/्घ + 5 ० 5 * 
हुवा पानी रंभाका पवित्र जरझम मिणनसे क्‍या गरेभाज८/के भाहा- 
स्थका भ्रांत नहि करता है ? अछ्यत्, वो भटरका जछ हो तो भी 
॥ग समागम्ते गेगजर्ही हो जाता है ! एसा सभति महात्त्थ सम- 
झकर श्थाने भचुण्यको स्बथा कुसभ छाड दुकर हर हमेशां छुसंग- 
तिही करनी योग्य है; व्थाकि हानि कुसंग छुप्तमाति छाहु ? 
८6 +र॒ नल" श्र २ 
कु्ंभतिम हानी ओर छुसगरतिम झाभ ही मिछता है ! ? 
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9० बाकलमी हेत वचन अध्ाकार करना 


रत्नाए सार वरतुआंका तरह हतबचन चाह वहाक्ष जगभाफार 
करना यही विषेकषंतक। लक्षण है. शानी पुरुष »णोकीढी मुख्यता 
मानते है, अपस्थ|स लघु होने परभी सद'भुण गरी8को गुरु मानते 
है, और वोह छकी गुर्णारछ होनेंसे बाढुकबत्‌ मानते-गिनत है 
एसा समझकर विषेकी सच भुणमात्र अहण करंनक। संदृव अमि- 
अस्त रहते हैं 


४१ अन्यायस निवच्चन होना. 


सभभुद्वि घारण कर राभ रोष छोडकर सर्वेत्र निष्पक्षपाततासे 
वर्षोन। यही सदबुद्धि प्राप्त होनेका उत्तम फछ हैं, ऐसा समशफर 
सत्यपक्ष स्वीकारना सोही परभाथे है, ऐसा वत्ताव चछानेमेंही तत्वस 
स्पपराहित रहा है, छोकापवादक।मी पारेहार ओर श।्षनो््रात इसी 
अकारतें हांधि७ को जाती है. स्वल्पर्म निडरताक्ष सच्ची हिम्मत 
पूवक न्याय मार अंभीकार किये बिगर जीवकी कंषीमी झुक्तता 
होतीही नहि, ऐसा समझकर इयाने जनकों सर्वाथा न्‍याथकाढी 
शरण छेचा उावत है. नाकम दम जा जान तकभी जअचीतिका 
भागे स्वीकारना अयोग्य है, जा 


४२ वेभ्रवक वरूत सवमारी नहि रखनी, 
पूर्व पुण्य योग सपा प्रा हुई हो, तो संपत्तिके बरूत अहं- 
चंशरी न होते नश्र होचा सोही अधिक शाोमारुप है, क्या आश्रादि 
वृक्ष मी फछ धरातिक॑ परूत विशेष नम्नता सेषचन नहि. करते है?! 
संशफक चंत्र होते है | वार्त सपात्तक वरूत चंश्र होनाहा यांग्य है 
नही कि स्वष्छदी बनकर भदुभ खीचाकर तेग मिजाजा। हाना, 
संपापिके समय भंदांच होना यह बडा वि५पिकादी चिन्ह है 
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३४३ निषनताके वरूत खदभी न करना. 


पू्वीक्षत कमोचुसार प्राणी मात्कों छुख दु।ख होय तैसे सम 
विषम संयाग मिछ जाय तो भी तेसे समथर्म कर्मका स्वरुप सोच- 
कार हेषे उनन्‍्माद या दीचता न करते समभावसही रहकर शेयाना- 
खुज जगाने शुभ विचार वब्वात्ति पोषण कर समय धमनीतपंका प्रीतिसे 
या हिम्मतस सेवन करना थीग्य है, पहिछे अक्षुम कमे करनके 
चरूत प्राणी पीछे मुह फिराकर एखते नहिं है, जिस्क्रे पारिणामसे 
अंनत द'ख बेदना सर्दर्न करते हवे वो जास पात है, अशुम-निद- 
कमे करके अपन हार्थोस 3० छिये हुवे दुःख उदय आनंध दीचता 
फर्रणी सी कपर्छ फावरता हा कहा जात टाःख पद पता 
न हो तो दुःखदाथक चिचरछत्योसे विचार कर पश्चाताप कर 
उनंस अछ७गभ हो जाना, जिससे तेसे ढ.ख विपाक भासन पडर्ह। 

; १२७ पूर्वेके कीये हुवे द५कत्योंके योग पडा हुवा दुख 
सहन करते दीन हो खढ विपाद घरना वा विकछ७ हो अविषक- 
तासे दूधरे $ुप्छेत्य करना सो तो प्रक८ दुःखका ,।भ है 


७४ रस न रहना, 


जो महाश4 सुर, दुःख, मान, अपमान, निद्दा, सठुति, सध- 
नता, निधनता, राजा, रंक, कंचन, पथ्थर, तृण और भणि वा 
नारा जार बाधनका अभाडा कह हुवे सदापचार धुजवब पंच रख- 
कर समान गिनत है और उसम मोह प्राप्त नही होता है. बपत्‌ 
तिनकी कषछ कसपिकाररुप निर्मिसभूत गिनकर मचभ विषभता 
न ल्थाते हे विषाद रहित सम बुद्धिसेही एखत है, पैसे सडावेचार- 
पंत चिवक॑वत--सएधुण (शराभणा जन सम्ख अनभाह करे धर्म 
आराधनसे अवश्य स्वकाथे सिद्धू करते है, परंछु जो अशानता के 
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जोरसे-विंबक विकछ मनसे विषम वत्तन करते है हपे खब धरफे 
॥५ मत्से उछ्टे चछते है सो तो क्रोड उपायसे भी जआात्मकार्य 
साध नहीं सकत है, 
कर 2 ्‌ 
४० खसंवंकक ४० स्ंसक्ष फकहच।[, 

सच्चे सवकंकी प्रत्यक्ष भ्रशंसा फ॑रनसे %छ हानि नहीं किन्तु 
ठाभही है, उत्साहकी वृद्धिफ साथ वो चुस्त स्वामि भक्त हो 
जात है, और तेसे नहि करनेते कंदाचित्‌ तिश्षकी श्रद्धा मेंद 
ह।नेसे सवा 4िधुखभी हो जाता है, 

४६ पुनकों अत्यक्ष अशरा नहीं करना, 

५० या शिष्य चाहे पा सड्भुणी हो, तद॒पि तिसकी समक्ष 
प्रशंधा नहि करनी सोही उत्तम नीति है, तिनमें विनयादि उत्तम 
॥ण बढानक। वो रतता है. वास्वावस्थाम अच्छे सरकार प्राप्त हो 
एसी फिकर रखनी वे भाता पिता और शरुकी फर्ज है, भगर भुण 
ध्राप्त हुवे बिना भिथ्या अशेस्तास आमेमाचम आ जानते कदाचित्‌ 
वनका जन्म ववगढ्ता ६, एलसा समझकर वतचर्की पोरपषव स्थात 
हाजाीन तक पिषार विवेकेस वतना, जिर्स तंचा सदावेवंक शाखकर 
पु+, पुत्री, शिप्य वा शिप्या अपना जन्म छुखपृर्वकसुधार सकता है 
पुञादि समक्ष मात्रा पितादिकोभी अपशव्दादि अजविवेक यत्वसे 
त्वा५ दूचा 

४७ स्त्री की तो प्रत्यक्ष ना परीक्ष भी प्रशसा 

करनीहिं। नाह 

सींका स्वभाव तु-्छ हानच अपूणता बता4 बिगर नहिं रहता 


च्त हि बला गणवता स्रा हरा तभी #०भही समझ रह्या 
खीकोनगी पति तर्फ पिचीत शिण्यकी माफिक विशेष न होनेकी 
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आवश्यकता हैं, अपचा पतिब्रत तबदी यथाषिधिं समाझा जाता 
है, पतिकामी ख्रीकी तर्फ डचित ४दुता अपश्य र॑खनी चाहिये, ऐसे 
एक दूसरेकी अनुकण्तासे गृहयंत्रके साथ धमयंत्रमी अच्छी 
तरह चल सकता है, तिल विभर दोनु येत्र बार बार बिध्ड था रुक- 
जात है अपश०दादि अपमान त्यागकर खीका अपनी तरह अब चाह- 
कर १र्तचा, स्द्ारा सतोपी पतिकी तरह समझदार ख्रीकोमी अपना 
पत्तित्रत अवश्य पाठ्य करी, जसे स्वश्रेयपूनक रत संपतिभी सुधार 
पावे तेसे ली भर्तार ढोनुने संप संतोष पूर्वक संक्व्तेन सेवर्नरम संदव 
तत्पर रहना चाहि4, जसे जागके १रूतमें अपना पवित्र शीलमू- 
पणस भूषित बहातसी सती शिरोमणीयोंने अपबा चाम अपने 
अध्भुत चरित्रसे प्राप्ेद्ध काया है, तेसे अबीभी सूविषकी भाई 
और भगिनीये पावन शीछ रत्व घारनकर सुशीछ्ता योगसे भाग्य- 
शाठी होनाही योग्य है 


७9८ जिय जन नीलना, 


दुसरे भनुण्यकों प्रिय छाग ऐसा सत्य ओर हितकर वचन बोछना 
प्रसगोपात विचारक कहा हुवा दितमित वचन साभन वालेकों प्रिय 
हो पडता है, बिना विचार, ओसर बिभरका, कर्णक&ुक माषण कभी 
सी हा ताभा आमतयब हवा है, आर माठा, भष राहत, विषकपूबक 
बिचारक सम्ानित बोछाहुवा वचन घहात प्रिय और उपयोगी 
हो पडता है, मभर <त्से विपरीत बार्ना अहितकारी होंता है. जो 
छोकभिय होनेको चाहते हो तो उक्त विवेक समाझ के धर्मको बाघ 
न जावे तेखा निपुण भाषण करना शीखो, तैक्ा समयोजित विनय 
वचन पशीकरण सभान समझना, कहाभी हैं कि *' एक बोछवों न. 
शीस्यों सब शीरुयों थयो घुरुम !? 
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४९ [बेनय सिवन करन चाहिये 
नम्रता, कोमछता, सूडुता वगेरे पर्यायवाची शब्द है सो सब 
विनथकेही है. विनय सब गुणोका वश्याथ प्रयोग है, पिचयते 
शत+्र भी वश हा जाता हैं विवेकेसे गाणिजनोका कोया हुवा 
पबैनय ४ फछ देता है. ओर विनय गिगरकी विद्याभी फीसूत 
भोदे दाता है. 
प 
"० दान दनीं. 
लक्ष्मीवत होकर सुपात्रादिको विवेकसे दान देना सोही लक्ष्मी- 
पंतकी शोमा वा साथकता है, विवेकप१क दान दुनंबाठेकी छक्ष्मीका 
व्यय पथ हुवेभी कुंबके पार्नाकों तरह निरंतर ५०५%प आमभदनीसे 
चढती होती जाती है, विवेक राहित पनेसे उ्यसचादिभ उडादने 
वा०फकी छक्ष्मीका तलसे वरद्धि विनाही तुरत अंत आ जाता है. ([४- 
कऊुत्का लक्ष्मा काइ भाग्यवान्‌ नर हा झुक्तता है. व्यथव करके 
छाम प्राप्त करता है; परतु ममण शठकी तरह जिनसे ५क दुधडीमी 
शुभ मागम खर्ची नहि जाती और न वो बिचारा तिसकी उपभो- 
गंमेमी छे सकता; पूर्वेजन्म8 घमकायकी अंदर धडबड डाठनका यह 
'प७ सभझकर दानांतराय नहि करना 
53१ दुसारंक २णका अहण करना 
3५ सदभुणा०कृत हो तद॒पि संत साध जन दूश्तरेका संदुभुण 
दलकर मनभ प्र4दित होते है, तोभी सज्जनोकी अंद्रके सदभुणोकों 
देखकर असहनताक लय दुजन उ८ [दठक्ट्भ दु्‌ ख पात ६€-५९७- 
गार हाते हैं और अंतम दुधकी अदर जंतु ढुब्न छजब तेसे सद्‌- 
१णशाली सज्जचोमेभी मिथ्था देाषारापण करत है ओर जुट दूषण 
लगाकर महा मीन अध्यवस्ाबसे बावले कुतकी तर दुरे हाण्से 
मृत्यु पाकर दुर्गतिंम जाते है, अध्तकी आदर विष उुद्धि जैसे सु“ 


( २९ ) 


॥णोंम ओगनपनंका मिथ्या आरोप कबीभी हिंतकारी नहिं हैँ एसा 
समझ्ञकर स॒ुज्ञ जचकों गणही अहेण करनकी ओर सदगणकी प्रश्ा 
करनकी अबश्थ आदत रखनी, 


"२ ओलरपर बोलना, 
<चित औसरकी प्राप्ति विगर बोठनाही नहिं. डचित ओर 
प्रात हो तोभी प्र्रंध-मोका समाझुकर असंगानुथायी थोडा और 
मीठा भाषण करना. पिच ओसर हढ्से ज्यादा बोनस लोकप्रिय 
कार्य नहि हो सकता, मगर उल्टा कार्य विगडेता है, ऐसा समशकर 
हरहमेशा सच्चा हितकारी जोर थोडा-- मतठ्य जितनाही विषेकंत्त 
भाषण करनेके एरकार करना, प्रधगके सिंधा बाणुनंबाला बकपादी 
दिवाने मचुष्थम गिनावा जाता हैं, थह 'लून थाएमे रखना | 
जएु३ सलऊ दुचानकेारे! जनरभाजपंा अदर 
(थे स्‍्तच्वान दना 
झ्षिरा छिखित नीति वावब सज्जनोको अण्थुपयोगी है, 3७ नीतिके 
उलछवनसे क्याचित्‌ विशेष हानि होती है. दोजनब दोषके अकोपते. 
खख्जन रहामनेवालेक। संतापित करनेंमे वकी नहि रखता है, 
७४ सत्र परहित पिशेषतासे जानना, 

. हिताहित, #-्वाकूत्य वा बछाबझुका विवेकपूषक स्वशक्ति देश-- 
काछ मानादि लक्षमे रखकर उचित प्रद्भाप्त करनपाछकों हित अन्यथा 
अहित होनेका संभव है, वास्ते सहसा-बिचा शोचे काम नहि करनेकी 
जादत रख कदम दर केएम विषकस वततेनकी जरुरत है, सब्विविक- 
घारी ( परीक्षा4बैक ५ज्वति करन१७ ) का सकणाथ सिद्ध होता है. 

एुण सज तन नाहि करना, 
कामन, टीना, बशीकरणादि करना केराना ए छुकुडीन जनक 
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अपण नहि है, वारत बने जहांतक तिस वातसे दूर रहना. और 
परका मेत्रमेद्‌ करना नहि--कीक्षीका भेद कॉसीकों कहना नहिं 
और गुप्त बात जहा चछती हो वहा खडा रहेना नहिं, 


जल 6 खरे पीरायेके घर अफला नाहि जीँनों 

थह शिष्ट नीति अनुसरनभ अंनक फाबयद है, इ्रते शीरततका 
सरक्षण होता है, सिर्पर झुंठा कक नहिं चडता हैं; थावत्‌ मयो- 
दाशी७ गिनाकर छागेमि अच्छा विश्वासपात्र होता है 


५७ बगेद हुई प्रताज्ञा पालन करनी 

अव्ब७ तो प्रतिज्ञा करनेकी परूतही ५० ।पचार कर , अपनेसे 
जन्‍्बठसे आखिस्तक निभाष हो सके वेसीढी योग्य (घन सके वेश्षी ) 
प्रतिश| करनी चाहिये. ओर कसी उत्तम जचन भ्रतिशा केसरी तो 
योग्य अतिशाका अथत्नपूषंक पाछन करना,- नाकमे दम आ जान- 
तकंमी खांडित नहि करनी, विचार करके सभजपूषक फगे हुई 
छावक प्रतिश। सोही सत्य आर शुभ भतिणशा गिनी जाते है. तंसी 
सत्य ओर शु॒म प्रतिशासे अ४ हुए मचुष्य अपनी अतिष्ठाको खोकर 
अपषाढके पात्र होता है. अधषिषक न होने ५३ एसी हरदम फ्रिकर 
जरुर रखनी योग्व है, थाग्य विचारपूवक की हुई अतिशा गआणको 
तरह पाठयों ये द्रक वंचारश।७ छुमनष्थका फर्ण हैं, सम्चे सत्व- 
ब॒त ५९ तो स्वप्रतिजाक। आ्राणससी ज्यादा' प्रिय गिनकर पू० 
उत्ताढस पाठन करत है, फफ्तः निबं० मनके काबर. डरपोक 
मचुप्यदी अरतिशा खोकर पत गुमात है 


५८ दोच्तदाररा छुपी बात न रखनी, 


जिस मित्रके क्राथ काथम दोस्ती रखनकों  चाहना हो वो 
हो ज> ५ + कु ् हल ५ 
भतेबस कुप्छसी पदतरूी भू. जुदाई चाह रखनों, सचोा' आर 


(३१ ) 


खाजाना, मनकी वाते पूछनी आर कंहनी, जार अच्छा पर जरू- 
रत हो तो दूनी और ठनी ये छः मित्रताक लक्षण है 


०९ [कलीकाभा अपनान नह करना 
भान म॑प्यकों वहातही प्यारा छगता हैं, भानमंग--अपभाचस 
मचुप्यकी मरणके समान दुःख होता हैं. यह वार्ता बहोत करके 
हरणएुक जनक आअचुरभव सिर हो पूषी हाथी कीसाकाभी अपमान 
न करत तिनका मींझे वचनादिसे सनन्‍्मान करनेंसे अपनेकोी और दुस- 
को ७भ होनेका समव है, भुन्दाभार मचुष्थकी भी अपभ्रछना 
ऋरणन करते तो भी“ मधुर वचनचस याद तिनका वप्रचक 
दोपका। स्वरुप पहिछे अच्छे अ्रकारसे समझाबा जाब तो पहोत 
करके पुनः अपराध थुन्हा फरना छांड एूता है. 5 ता यह एुस। 
तो अजब चीज है कि तिचस पड़ जा मान अहंकारमी पिभछ 
जाता है. यह प्रभाव विनय शुणका हैं, वारत दूध्धर निकग लाखों 
उपाय छोडकर यह अजब गणकाहाँ पाटत उपथाग फरन। एुरू 
है, ऐसा करनेसे अपना फाये बहात स्टेणाइसे १९ हं। सफता हैं 
६० अपने शरणाकानोी भष नाह करना 
उनद््तमम जन गये नहि करते है सो ऐसा समझकर नहें फरत है 
कि गर्व करनेसे (णकी हानि होती हैं. सेपृ७ गुणवंत, जानी 
ध्याची वा मौनी समु&की तरह गंभीरतावत होनसे ये नहि करते 
ह फफ ओपूर्ण जन होते है थोहीं अपनी अपूर्णता जाहीर करते 


के 


है, अपनी बडाइ करनसे परनिदाका धर्च॑ंग सहजहींमें आा जांता है. 
परनिंदाके बडे पापसे भपे. भुमान करनपाछंका जाला जि 


होकर मठीन होता है. जिरते मिले हु4 ४णाकीसी हा हाती हैं, 
तो नये गुर्णोकी आतिक छि4 तो कहनचाही वथा ? ( जहा भाठ्की 


कि, 


अंडी भी ॥भ जाती है तो नया छाम होनेको जाशाही कहासे होय !) 


श्् 


जा 


|| 
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ऐसा समझकर छुण जर्न अपने मुखसे अपनी पडाहइ वा दुध्तरेकी 
ण्घुता करा नीह 
६१ सनसभा हे नाहे ल्याना 

बहु रत्ना 48घरा ” एथिवीम बहोतसे रएन पड हैं, ऐसा सर्म- 
झकर आपभी शि४ नीति विचारके जाप तेसी उपम पक्तिके अधि- 
बंगरी होनके लिये अथत्न करना, जहांतक संपूर्णेता जा जाब वहा- 
तक सच्चीतिका ६७।०पर्च कीये करना दुरुत है. 4५ कि।पंतभी 
भू पडकर भर्नकों छुद्टा दी तो फिर खराबी तेसीही होती है. ॥९५- 
भण प्राप्तिमही मनकी दिभाभदार बचाचसे ४णकी ध्राद्धि नहिं €।तो 
है, बढोतही भणोका प्राप्ति होनेपरमी जो महाशव गये रहित प्रसन 
चितधति अपना कंपव्य कोया करते हे थी अंतर्म अबश्थ जनत गुण 
धणाल्कृत हकर माक्षतपद्या भाप करते हैं 


६२ पाइ् सुगम, रारलू कार्य ३ करना 

एकदम जाकाशका बधछठगिरी करने जेसा न करत अपनी 
शुजाश- ताकात याद कर धीरे धारे काये ७इनपर स्थाना, सोही 
रथानपनका काम हैं, "कदम बिभर सोचे तिरपर बडा काम डठा ठेकर 
फेर छोड देचेका १७छुत जा जाथ और उ७८। ७७।७१।१चे-बेवकूफी 
सरदारी झनी पडे उसे तो समतासे काम छचा सोही सबसे बेहतर है, 

६३ पीछ बड़ा काय करों. 

फार्यकों स्वरुप समझ्षकर समतासे वो शुरु किये बाद जि 
उत्साहांदि शुम सामग्री योगसे थुक्त कार्यकी सिद्धिके लिये पुरुत 
प्रथत्त करना, ऐसी शुभ नीतिसे कार्य करनमें अध्यवशायकी विश॒- 
क्लिप उपम छाभ प्राप्त होता है. 

+ ) हे आर 
६४ ( परतु ) उत्कर्ष नाहे करना. 
झुम कार्थ समतासे श७ करके तिचको निर्विन्नताक्ष समाप्ति 


६ 


( देईे ) 


होने बादमी अमभिमान या घडाई जैसा कुच्छमी करना नहि., मनमें 
ऐसी अद्धा-संमकष स्थाके कि कोइमी कार्थ काछ, स्वभाव, नियति पर्बे 
कम और पुरुषाये ये पांचा कारण प्राप्त हुवे पिगर हताही चहि, 
तो वो पांचों कारण मिछचसे कार्य हुत। उसमें भव काहेका करना 
चाहिये ? क्यों कि का4थ तो उच कारणोंन कीया है; वारत भर्ष छोड 


कोये सिद्ध होंनेसे श्रद्धा-ब्ब्तादि विषेकसे चंश्रताही धारण 


करनी :रत है, पैसे संचश॥ विवेकों जन जगतके अंदर अनेक 
उपयोगी शुभ काये कर सकते है 
६० परसात्माका ध्यान करना 

बाब्ात्मा, अंत्राज्ा और परमात्मा ऐसे जात्माके तीन प्रकार 
है, शरीर कटुबादि वाद्य पर्छुआम व्वाकुछतावंत हो रहा हुवा बाल- 
जात्मा कहा जाता हैं, अंतरके भीतर विषेक जाभुत होनेसे जि€को 
गुण-दोष, कृत्याहुत्य, ठामाछाभका भाच-झांछे छु३ हो, ९4 परको 
समझ्ञ पड ग३ हो, जशानादि भुणमव जाता सोढी में हुं और 
शानादि उत्तम गुण संपापिही भरे सिवाब शरीर, कुटुंब, धन 
घान्यादि सब पुदू्गछिक परछुओ है एसा समशनम जाया हो वो 
अंतरात्मा कह जाता है. और जिसने संपूर्ण विवकसे मोहादि कुछ 
अंतरंग शत्रओका सबंथ। उच्छेदु करके पिभछ फेष७ शु।नादि अनंत 
जात्मसपाते हाथ का हां था परमात्मा फहाजाता हैं, बाहरात्तम। 
परमात्माका ध्यान करनेको नाछाथक॑ है और अंतरात्मा छाथक है 
अंतदराप्मा, परमात्माके पुष्टाउुषनसे ४५. श्रक्धा-पिषेक ४घछकर 
जापहा परमातजपद श्रात्त करता है, वक्त माह भाया छाडफर 9|५- 
चेकर। सअतरात्ापन जरा, जाप्माथी जनीने परमत्मीका प्याचकाी 
अधिकार-योग्यता आप्त कर निश्चय वित्तसे परमात्माका पद प्राप्त 
करनेकों प्रवत्व-लेषबन करना योग्य है, जन्म, जरा और #प्युरुप 

३ 


न 
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अनंत दुःख-उपाधियुष। सपेश परमात्मा होवे है, तिचका तेन्मय 
ध्यान थोगसे कीट अमर न्यावसे अंतराजा परमात्मपद्‌ पाता 
है. अनंत ज्ञानादि अस्ड सहज समाधि पाकर परमानंद्‌ छसमस 
हो रहता है. तेंसे ५रभात्माकों अक्षय सुलार्थी आलार्थी जनोकों 
हमेश। शरण हो ! तेसे परमात्माकी भाफिस्ूप फरपप्छोी भव्य 
प्राणियोंके भव दुःख दूर कर भनेण्छ। पूर्ण करो! यावव्‌ भव्य चकोर 
शुब७ प्यान पाकर सेवभवकों अमणा भागकर संपूणे निरुषाधी 
मोक्षशुल्ल स्वाधीन कर अक्षय सभाधिमें छोच हो | ! 
६६ दुसरेको अपने आत्माके राभान जानना, 

समस्त जीयोमें जीवल्व समान है, ऐसा समशव सबको अपने 
जैसा गिनना, द्वैतमाव छोडकर समता सेवन कर किसी जीषकी 
दुःख न हो पेंसे यतनासे वर्णन चछाना. चीटीसे हाथी -सब जीवित 
छुख चाहता है, राज।, रंक, ४खी, दुःखी, रोगी, निरोगी, पंडित 
मूर्ख सब निर्विशेष-समान रीतसे सके अर्थी हैं, प्रमाद्‌ प्रवर्तन 
या स्वच्छ८्‌ वर्षनसे को३ जीवकों सुलभ अंतराय करनसे वो अभाएी 
या स्वच्छदी आणी बाधक कमे वांघता है. जिशका कुक 
फ७ पिचकोी अशुभ कर्मके उदय समय अवइब सहन करना पडता 
है, वास्ते शाखकार कहते है |किः 

« दघ रामय चित 'चेतिथ शो उदये लताप 7? 

इत्थादि बोध वचनोकों लक्षर्म रखकर छुखार्थी जनीने.सप्षत्र 
समता रखकर रहेना योग्य हैं, मेत्री, अभोष, करुणा और मध्यस्थ- 
भावी आपिगी ऐसेही हो सकती है, जहांतक ए मेत्री वगेरा 
भावना चंतुष्टयका प्रादुर्भीव-डदुव हुवा चहि. वहांतक शिवसंप८। 
यहोंतही दूर संमशची, 
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६७ राग छेष करना भहि 

काम, रोह, अभिष्व॑॥ पगरा राभके पर्बाव शब्द है, और छूप 
मण्तर, इप्यों, जधुवा चिन्‍्दाद रापके परथोय है. (फाटक रत्न 
समान निमे७ आत्मसत्ताकों राग ह्लेषादि दोष महाच उपाधिरुप 
गैसे विवेकपत जबोने यत्न॑थ्व परिहरने योग्य हैं, जहांतक महा 
उपाधिरु५ ए राभछ्थादे दोष दूर होवे चहि पहातक कंभीमी 
जात्माकाी २<> प्तरूप प्रकट है। सकता हि. वा रागाए +फंछक 
सर्वथा ८७-6८ गया कि छुरतही आत्मा परमात्मपदु" पाता है 
य।सपे परमात्मपदके कार्मीजनोने शलुभुत राग द्वेपादि केक स्वेया 
दूर करनको ४७ अयत्न करना जरुरका है, यत 

# रात डेप परिणाम युत, सर्च हि अचत संसार ॥ तेहिज 
रामादिक रहित, जानो परभ१५५ सार ॥ ? ( सभाधि शतक. ) 

तथा ए कमेकछक दूर फरनफके पारत संक्षेप षाण्जीषोके 
हिताथे अन्यत्र भी कह। है कि 

4 शुद्ध उपयोगने समेता घटी, ज्ञान ध्यान मनोहारी ॥ कर्म 
वा>फपेगे दूर निषारी, जीव पर शिवनारी ॥ आप स्पसांप रे 
अबधू सदा सभनस रहेना | ” 

इप्थादि रह भत ज्ञानके पचनोकों मोक्षार्थी जीवोफों परम 
आदर करना योग्व है, जिरस सब सासार उपाधीस ४चछ होकर पर- 
मपद्‌ स्वरासे आप कर सके, संपेश भाषित सदुपदेशका थेही 
सारतत्व है, 34 भने त्यं चुपसे राग द्रव ७ सवया दूर कर निमझ 
हो जाना. राग क्ूप मर सवेथा दूर हो जानेते आतजाकों १८ 
वंतराग दशा भात हाता। €. एचॉ ७ वेतराग दशा चांह। 
परमात्मा अवस्थ। है. वो हरणुक मोक्षर्यी सज्जनोफो राग द्वेषादि 
मंझका सर्वया परिहार करक-संक्षिबेक पछ्स आप्त कश्नी ही योग्य 
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है, उक्त स्श-उपदेश रहस्वकों समझकर जो महाभ।भ, रुषि 
प्रातिपे स्वहृद्यम घोरेंगे वो. छुविपेकी संजनकों समीपम शिवछुख 
लक्ष्मी (१च्छात जा कीडा $१भी, 
श्री सर्वज्ञ अणीत स्थान्दादशेणीको अनुसरके ५वीचा4 प्रसादि- 
कत पकरणादि ग्रथोके आधारस आत्माथी भबन्‍्बीक हिताथे, जो 
कुच्छ स्वस्प स्वभति अनुसारसे यहां कथन करनमे जावा है, 3९ 
भति भंदतादि दोषोसे उत्दुअ-पिरुद्ध भाषण हुवा होवे पी सहंए्य- 
सज्जन छुपारकर जिस प्रकारस जयबंता जेचशासनकफी शोमा षढे 
से अनादि अविषेक दूर हों जाय, और सद्‌विषेक जागृत होवे 
जैसे दुरंत दुःखदायी सच्छेद पएच छोडकर संपूर्ण छखद्यी श्री 
सर्पण कथित सन्नीतिक। संदुभाषसे धपन होवे, णेसे सम्थक्‌ ज्ञान 
प्रकाशसे व्यपह।र ३७ होपे जैसे छोकवपिरुक प्यागसे ३७ ५, २ रू 
और घर्मका अच्छे प्रकारते आराधन कर, अंत अक्ष4 सुख 
संप्रात होवे तेसे वचन रखनकी सज्जनोकोी भेरी अभ्यथेना है. 
भीकम ५म ज। जाने तक भी प्रार्थना सभ नहि. करनफको उच्तम 
नीतिका अवरंबन करके सज्जन महाशय सत्वका कथन करना 
भंही सुकगे « >तम हंसके समान सज्जन जन शुणभात्रकाहैा। अहण 
कर जोभुण-दोष मात्रका त्याग करके जे स्व परकी ततसे >नति 
साथ सके पसे ध्यान देके वत्तेनेकीं अवश्य विषेक घेरंगे, आशा 
है कि, परोपकार परायण सज्जन बर्य सत्थ चीतिकी उडी नींव 
डाल उस्तपर अति उमद। घमेकी इधारत बाघकर उर्त कुटुच सहित 
नित्य विद्ासत करने. ओर सम्बंध शान, दपशेन चारिज्रका 
यथाशविषते आराधन कर अंतर्मे अविनाशी पद पाकर जन्म मर- 
णादि दुःखोका स्षथा नाश करंगे, और धर्ष॥-सबेदर्शी होकर 
गोफकाणेकदंगे हृस्तीमछफंपत्‌ एसलगे, यावत परम पसिद्धिदायक पर- 
माजपद्‌ प्राप्त कर पूण्णानंद्‌ चिट्ठप हो रहेंगे, ( इप्यछम्‌, ) 
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संदुपदेश सार संभ्रह 
१ जीवद्या. हरहम्मेश जथणा पाछनी, किक्षी जीवों दुःख 
था पीड़ा हो पेखा कुण्छ भी काथे कमीसी समझकर देखकर 
करनी नहि और करानाभी नहिं 

२ झेंठ बोलना नहि. पर्षा कि तिरते इसरे सामनेबाऊ 
मनुण्यको अपने पर अविश्वास जाता हैं; ओर कभी सत्यभी 
मांस जाता है. पे 

३ चोरीं करमी नहि. चोरी करनेषाछा फंभी छुखी 
नहि. होता है, चोरीसे संपाएन किया हुवा धन भा परम रहेताही 
नहि, चोरका फो१ विश्वासभी नहि. करता, चोर भरण आये 
विभरही भरता है यान फासी पगरा बूर हाझले भरता है, चोर 
भसटकती फिरती हरामके माल खानवाढोीं भसफी तरह असतोषी 
होता है. 

४ न्यभीचारभी करना चहि. परखीगमन और वेश्यागभन 
भाश्योकों, ओर परपुरुषादि भमन बाइथाकों अवश्य त्याथ एनेही छाथक 

ऐसा कम छोक बिरू& होनेंसे निद्ापा७ होता है, कुछकी फे७क 
<गता है ओर नरकादि दुर्भति धाप्त होती है 

जज अत्थत तृष्णा रंस्ुर्ना नह जात छाभम लकाही २०७ 
है ओर ाम अनेक पापकर्म करानेके लिये जीवको छलचाफे दे 
तिर्मे डाझ्ता है. 

६ क्रोध नहि करना. क्रोष अभिके समान संतापकारी है. 
प्रथम आपहीको संतापता है, और जो सामनेवाझा मचुण्य समझ- 
दर क्षमात चहि हो तो तिस्कामी सताप कराता है क्रोषको टाछ 
दुनेका उत्तम उपाय क्षमा, समता वा पे है. 

७ अभिमान करेना नहि.,. जो सख्स अहकार करते है सो 
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भानहीच हो जाकर नीची ए्रूजा पाप है, जार जो नश्न रहंत हैं स। 
3 द्रुजेके अधिकारी होते है, कहा है कि जहां छघुता वहां 
प्रभुता विचमान रहती है, %०, जाति, ५७, 7५, विचा छौम और 
2कुराइ जादिका गये कभीमी नहि करना. 

८ भाया छुटिकता करनी नहि-- ७७, ५५७, दंगा, दूंभ 
पक्रणी, कपट करके अपनी मगरूरतास डउछ८ राष्तेपर चण्नेंवाढा 
कमी छुख पातोदी नहि. कहावीभी है कि ' दगा किसीका सभा 
नहि.! कर्पाणे जनको घममोक्रिथा निष्फछ होती है कृपटी मनुष्य मुहकी 
भीठा मगर दिलका शूठा ह|ता। है 

९ लोभषी त्याग देना... ठोमी मनुष्य कृत्याकृत्य, हिताहिप 
भक्ष्यामक्ष्य करनेंमे विवेकहीन होकर अग्निके समान सर्वेभक्षक 
बनता हैं / 
हि १० रा &५ भहि. करना राग द्वेष दोषत आत्मा मान 
हवा है, राम &५ दोचु थाथही रहते है तिन्होंको जीतनेके ७िये 
वीतराभ प्रभुजीकी सहायता मदद मांगनेकी जआावश्वकता है, क्यो 
_ ॥ पह अ्र्म सक्‍ंथा राग्षपराहुत अचत शाक्रपत आर जचत 
भुणर्पंत है 

११ कश करना नहि. करूह-कझ्ैश दुःखकाही थूछ है. जह। 
हरदभेश। कं हुआ करता है वहां छक्ष्मी पछाथन कर (भाग ) 
जाती है, इस छिय कशभ दूर रहना 

१२ झूठा करके भोहे देना-- फिस्चोकी झूठा कछके छभा 
देना उसक समान दूसरा ज्यादा पाप नहि है. झूठे कछकसे जीवका 
भरण साइथ दुःख ढोता है जैसा दुःख दूधरे जीवकों' दुनेमें तत्पर 
होता है तक्षा वल्क तिरकभी सोथुना, छाख करोड भुचा कुक दुःख 
दुनेषाझकों पर भवभ झुफचा पडता हैं 
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१३ सुभली करनी चहिं--- 3५ण०लीर मचुण्य दुजन भिन। 
जाता है, 3१ढी करनकी बुरी आाएुतस॑ धर्गचत्‌ अच्छ भछ मचुण्यथमी 
सकंटर्भ फस जात हैं 

१४ बेभवके वरूत छके जाना नहि. ७ल आध होतेदी 
विचार कर ऊना के सुखका साधन धर्मही है, तो तिस्कीदी सपना 
करनी योग्य है, यह समझकर धर्म सेवन करना 

१५ दु।खके वछत दोनता करनी नहि. दुःख आनेसे विचार 
०ना के दुःखका निदान ५५-कुप्छत्यही है, ता तिस परूत पापसे 
पहापह। उरप रहचा फायदुभए है 


१६ परा३ चिंदा नहि. करनी- भनिंदाखोर मचुण्य धर्मी भा३ 
बाश्योकीमी निद। करता हैं, तिस्से तिस निषुकका आत्मा जत्वेत 
मीन होता है, निंद। करनंवाणा मृत्युके शरण हो करके नारकी 
होता है, भहाव पातकी हनेके छिथे निदककी ५।नीं जनसी उनकी 
पं पडाक कहकर बुणात है 

१७ कहनी और रहेची सम्तान रखनी. कहना कुछ ओर 
करना $छ, थह तो जा६॥९ ०१६ और खुघुताइ गिनी जाती है 
सज्जन जो बोलता है सोही ५७ता है, और पतिशा ५७ सके तित- 
नाही बोलते है, सज्जन ५९५ सदाचारपंत होते है, छाक पिरुछ 
पतन तो सबंधा तज ५० है 

१८ शुदा खोटेका पक्ष नोहें खाचना. सत्ासत्थकों परीक्षा 
करके निश्चय कर सखेकाही हममेश। पक्ष अहण करना, परीक्षा 
किये बिभर कंदाग्रहक लिये खोटेका पक्ष-तरफदारी खींचना यह 
आत्मार्थीका छक्षण नहि है 

१९ शुद्ध देवकीही सेवना करनी ९।भ कप जीर भोहादि 
महा दोषस सर्वथा वजित निदृषि, निष्क७क, संर्वेज्ञ, स्षदर्शी, 
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वीतराग, परभात्मा ( जिसका नाम चाहे सो हो, भभर शुणम सपा- 
छंप्ट हा था ), पिन्हाकाही अननन्‍य भाषसत शरण अह५ करना 


२० शुद्ध ॥रुकीही सच दिलसे सवा करनी. ज५ निदाप 
चीतराभध शाचनफा संपंच वा७ जाए जनन्‍ये आत्मार्थी पज्गाफी। 
एसाहा ।चएाप भाग पबवाचवाल क्षेभा, इआंदता सरलता अच 
नि>*मितादिक ४ गुण।क। भजबंषा७ मिक्षु, साधु, निश्रथ, अण- 
३|[₹ 39क्षु-श्रमणादिक सीयेक नाभस [ंपछान जीत धाचगणह। 
२४७ गुस्वाद्धल सबने करन यीग्ब है 


२१ शुद्ध सबज्ञ कथित धभ्काही समझकर सबा करनी 
भाप बचाकर सदगांत ग्राप्त करानवाला, स्थाइ्आाद अंनकात मा 
मध्य शुद्ध अछा रखकर सवा करनी दोष भात्रको दृछन करने 

॥हालत्‌ रोवन करनरुप प्रथम सुनोभाग, उसके अभावसे अणु- 
खेत धवन करनरुप कुसरा श्रावक मारे, और भहमततादि सम्यक 
वाएनम अतभथथ हात भी दृढ़ शासनरागसे शुद्ध भाग सेवन करने- 
वाझछका बहात मान्थपवक सत्यतत्व कथन होनसे तीसर। संविश 
पक्षीय भाधकों जालार्थी सजवोच ४७ जआाऊंबन योग जलदी भव 
₹8&९ पार करनेवाणा समझकर सेवन करनाही याग्य है 

१२ २६ देव॥रु अने धक्षकोी सेवा करपे लाथक होना 
चाहिय--( तेखी याम्यता प्राप्त करनी चाहिये ) अयोग्ब-बोगता 
राहत मठाच आला शुक्ध देव, (९ घर्मदी सवाका अधिकारी 
नहि है 

३१२३ आत्माका मानता दुर करनेको मथन करना. अपने 
भव वचन और शरारको नियर्म्म रखनेसे जाता गिर७ 
हो सकपा है. 


२४ क्षूद्रता त्याध देनी. नीच भदीन नुछि प्याथ कर 
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खुबुद्धि घारण कर क्र अंतःकरण निमे० करना, गेभीर दि रखन। 
'उुप्छता करनी नहि, ठुपरके छिद्ध तफ दुलेक्ष एंकर अपचा जोर 


कि 


दुसरका हित फंस प्रकारणस हाथ साहा एव दि्लर विषोर्चा 


5 वि मात्र न्यावसेहां घन उपाजन करप, आजापका चछा 
ठूनी योग्य है... संसार व्यवहार वा घमेव्यवह।९ अच्छी तरांहस 
चंऊ के छिथ न्याय नीतिकोही अभामी रखके योग्य व्यापारद्वारा। 
#न्‍्य उपर्णन करना भुनासिब है. न्यायद्रव्यूस मति नि|० रूपी 
है, कहहे कि,- जेखा आह।र वैसाही 3६५९, ” अन्या4क। १रि- 
ण।+ विपरीत जाता है. ु 

२६ स्वभाव शीत० रखना कडक अति पहोत दुफे घुक- 
सान करती है, 5डी अक्षतिबाऊ। शुखसे स्वकार्थ लिछ कर सकता 
हु, ओर अपने शीतछ र्पभाव बढठसे समएत जन समुदावकों अवश्य 
प्रिय च७म लगता हैं. 

२७ लोक विरुद्ध काये कम्मी करनाही नहि. मास भक्षण 
माद्रापान, शीकार, जुभर, चोरी, और व्यमिचार यह सब महा 
वैनकभ उभय छाक याने यह जन्म आर परजन्त ुछ है, एप 
करके उप कार्य अवश्य त्याभदने छायकही हैं 

३८ क्ररता नहि करनी- कार दिझसे कोइमी ५।१कर्भ करना 
नहि, नहितो उररें उमबल्ोक बिभडते है और निदापा+ होत। हैं 

२९ प्रसमवका डर रखना बुर काये करनेसे प्राणीकों १९- 
भवके अंदर नरक तीयंचके अनंत दःख अुचाने पडते है, ऐसा 
समझकर वेसे नाच अवतार घारण करन न पड एसी पेहं>पढी खब- 
रदारी रखनी और अपना वर्ष सुधारकर चणना, 

३० ठमबाजी करनी नहि. ठग छाग्रोकों दुसरे भचुण्योको 
ख़ुसाभत करते हुएमी हरहम्मेशां अपना कप८ छुपानक जिये 
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दसरोका भव रखना पडता है, 5ठगणोंग दसरेफों ठगरनकों इंतेजा- 
राका उपयोग करनमे आपही बहोत ठथात है, विचार ठगछो॥ 
समझते चहि*है कि हमछोग धर्म७ जन अधिकारी हानध्ष भारी 
धर्भकरणी क४ काया कछेशरुप निकम्मी हो जाती हैं | 

२१ बॉडिलकोी संवोदा उर्छपन करनी भाँह थीएृछछ 
शान३७ आर शुणबुद्धका योग्य दाक्षिण्यता सेभारुनेसे अपना हित 
जरुर होता है. 

३२ उत्तम कुछ भयादा त्थाम देनी नहि. नअ्त्ता रखनी, 
पंगेइभी एवं छगानी नहि, छुजतासे वा स्थानेपनस बोछना चाढझूना 
श्प्वीषि उपम चीति रीति आदरनेके छिये प्रबत्व कियंही करन. 
मतलघभ इतनाही कहेना काफी है कि कोइमी अशेस्तननीय अरकारसे 
कुछकी शोमार्मे दक्ष हो पेपेही का4 करना, 

३३ दयाद्र स्वभाव घारण करेना  समरत प्राणियोको 
सभान गिनकर किसीका जीव दुःख पावे पेसा करना नहि. सब 
जीबीको मित्रके शाइश मान छनाही छाजीम है. 

३४ पक्षापक्षी करना नहि.. सत्वकाही जादूर करना. सत्य 
बावतर्म भद स्वाव घरना नहिं और शत्र॒ मित्र समाच गिन छेफर 
मध्यस्य भार्वम स्थित होचा*- 


इ५ गुणिजनको एचकर असन्न होना यदि आपको शुण 
संश्रहनको जरूरत हो तो गुणिजनोको एुखकर प्रतन्न रहो, क्यों कि 
भण गुणियोके पासही निवास करते है, (णिछोगोका अचाद्र कर- 
नसे 0५ एू९ भाग जाते है ओर डनोंका योग्य आदर करनेंसे ४० 
नजर्ए।क आते हैं 

१६ मोजम आ जा4 जेसा वाक्वाच्चार करना नहिं 
जब जरुरत हो तब जरुरत जितनादही शानीके वचनाचुलार बोलनेसे 


( ४३ ) 


॥// 


स्व परका हित होता हैं अन्यथा उन्मत भाषणसे तो अवश्य: 
अपना आर दूसरका अहितही होता हैं 

३७ समरत अपने कुइुंषफा घमेचुस्त बचाना ( धमझुरुत 
फरनेम योग्य यत्न-प्रयत्वत उपयोगमे लरूचा. ) - उपकारी 
कुटुबियोके उपकारका एूसरी रीतिसे बढछा दें सकते नह, ४१९ 
धर्मके सेस्कारी करनेसे उन्हके उपकारका पदुछा अच्छी तरांहर 
पूर्ण कर सकते है, ओर घमके संस्कारी होनेसे वोह सब प्रकारस 


भ् 


अनुकूछवर्ती होत है. 

३८ बिना विचार फिये कोइसी का फरचा नेहि. साहस 
का५ करनसे कोइ वरूत जीव जोखमंम छुफक जाकर महाव्‌ शोकातुर 
होता है, इस लिये तिस्का अंतका परिणाम विचार करफेही घटिप 
कार्य करनर्मे तत्पर रहना, 

३९ विशप शान सेअह करना. सत्यतत्व जाननेफे लिये 
जिश्ञासा हो तो अंध क्रियाका त्याभ करके हरएक "्थपढ₹-- 
वियाका परमायें समझकर सत्व-निष्कपट क्रिया करनेके छिथ पूण 
आदुर फरनी, 

४० हम्भेशा शिष्ाचार सेवन करना मह्यन्‌ ३९षने सेवन 
किया हुवा मार्ग सववे मान्य होनेक्षे अवश्य हितकारी होता है, इस 
संपषस स्वफकपासफकारपत भाभेको छाडइडकर सन्माग सपन फरनी 
बयां किः  सहाजनो येच गतः सपन्‍था 

४१ विनयदइत्ति-नम्रता घारण करनी--संदभुणी वा छशी७ 

संब्जनाका ४डचित विनय करना, सइभुणी जरवोका फंसीसी जनादुर' 
करन। नहि. क्यों ।के विनय सोही समस्त शु्णोका पर्याथे प्रथोग/ 
है. धर्मका भछभी पिनय है, विनवसेही विधा फडीभूत होती है 
ओर विनवसेही अनुकम करके से सपा संपादच होती है 
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ड़ 8२ उपकारा जनका उपकार भ्रूल नाहे जाना भाता, पता 
जार माढ्कका उपकार अतर् मोचा जाता हू, पह सबत घमभुरुका 
डउपकार पहए ह. विंन्हका उपकारका बद्आ पूण. फरेनकी सच्चा 
उपाय यह है के तन्‍हकी) जरुरतक समय धर्म मदुए एनाीं एसा 
समश्षकर वेसी उत्तम तक-मोका छुशजनकों खो दूना नाहिं चाहीथे. 
नथी कि, गया व१रूत फेर हाथ आता नहि 


०४१ यथाशात्त जरुर पर दुःखर्मजन करना दीच, दु'खी 
अनाथ जनको यथा उचित सहाय देकर तिन्‍्होंकों आाश्वाक्षन एना 
आर %कछ न बच सके तो योग्य वचनसेभी तिन्होंकी संतोष दूना 
कन्‍्हाीका जाषात्मा काइ प्रकार्स दःखों हो तसा कुछ फरना था 
२०५।चखारभी करना नाहि, ओर तिन्हँकोीं टिगमभाकर एंचा नहीं. 
जददा अपना शापफ्त भुजब द्‌ दना, 

४४ कायदक्ष होना--अभ्यास बछ्से कोइमी कार्य फिकर- 
#५ नहि हाके तिसकों पार पहोंचानेंम पर्णे हिम्मतर्बत होना 
जारम किये हुवे कायम कितनेभी विध्न आ जा4 तोंभी हाथ घेरे 
हुवे कायम नडरतापुबेक अडग रहकर +%ा4 सिद्ध करना 

४५ सथ्वात्व सेवन करना नहि--राभ हेषसे कलंकित छु१ 
कंएवीका, तत्वसे अ0 मिथ्या कदाश्रही कुगुरुका और हिंसादि दृष- 
णास साहत कुधमका सर्वेथा त्या। करना, अज्ञानमथ होछी प्रमुख 
िथ्या पवाकासी अवश्य पारिहा।र करचा, मिथ्या दव देवाकी भानत 
नहि. करने।, शाधन भक्त छुरपरोकी सच्चे दिल्से आस्था रखनी, 
बर्थों कि, आपत्तिके बरुत मजाजर्नोकों शासनंदबह्दी सहायभूप 
होते 

४६ शका कसा घारण करनी नहि * सर्षज्ञ वातराग परमा 
स्माके प्रभाणभुत पचमनर्म कंद्पि झेका करनी चढहि., कर्थोंकि, 


( ४५ ) 


तिन्द का सर्वेथा दोष राहत होनेस झट बोलनेका कुछ प्रयाजन्‌ 
नहि है, इससे निःशकपणे श्री जैनशासनकी १७ दिलसे सेवा 
करनी, प्राणात होनसेभी पाखडी छोगीनि फछाई हुई जा०भे- 
फूतधीचा नाह,. धर 
४०७ धर्म संबंधी फठका संदह करना नहिं जो साक्षातत 
धर्म कर्पकक्षका सेवन करफे तीर्थंकर भणघर प्रमुख असंर्थ मचु- 
प्योनि साक्षातर सुखका अचुमेष कीया हैं उस पवित्र धमेके अभोध 
फछूका सदह निभछ भन्पाके मचुण्य सिषाय दुसरा कोन करंभा £ 
अपितु अन्य कोइभी नहिं करेगा 
४७८ [सथ्यात्वका पारचय त्था॥ दर्ची--+ सावषत अरार | यह 
ध्थांतंस स्वगुण की हानी और कदाअही विपरीत धष्टी जनफे ज्याद। 
सगसे आत्माका सहज शन॒भत दुर्गुणकी पछि होती है 
४९ मिथ्यात्वीकों €एुति भी नहि करनी--३९%ो ९उति करने-- 
सेमी मिथ्याजकीही ४७ होती है 
.,. ५० तल्वभाही होना-- मध्यस्थ ब्रूत्तिति सत्य ग- 
बेषक होकर 8ुपर्णकी तराढ परीक्षा पूषेक ७७ तत्व अंगीकार करना... 
५१ जोहेरीकों मुवाफ्रिक शुपरीक्षक होना झुद्ध तल (वी- 
कारत पहे७े जोहेरीकों तरांह अपनी चातुर्थताका जहां तक बने 
पहां तक पूणे उपथोध करना, 
"२ तत्वपर पूण श्रध्दा रखनी श्री सबश प्रशुके फरमाएं_ 
हुए तत्व वचनापर पूर्ण अतीति रखनी, किचिंतमी चछित नहि होना 
७३ तीच आचारपालेकी सोघषत सबधा त्थाग दूची नीच 
संभतिसे दीनपदढी भाप होता हैं, भलक्ष देखो कि गंगानदीका 
पवित्र जल्मी क्षार समुद्र मिछ जानेसे क्षाररुप हो जाता है, ऐसा. 
समशकर सत्तंग संवन करनाही ४चासिष है. 
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५४ घर्म ( शाख ) श्रषण करनंभ तोतर रूपी करनी 
जैसे काइ सुखी जर चाढाक य॒वान बहात उत्साह ५पी गायन 
नादकों अरूत समान जानकर अवण कर वैसे बए्कि पि(0भी 
अधिक उत्कंडास शाख श्रवण करना थोग्य है, शाखवाणी अ्व्ण 
करन+ बडी सक्क*-द्राक्षप्ेमी ज्यादा मिथ्टता ५५। होती है, 

"० घर्मसाथन फरनेपर पहोत रुपी रखनी जत कोई 
ब्राक्षण जंग७ उछघन करके थक्तित बनकर बेहोश हो गया ह। 
और उसको बहातही भूक छगी हो, उस परूत कोइ सरूध्त उप्पे 
घबरा भोजन दे दें तो बहातदहीं रुचिदाबक हो. तेसे भोक्षर्थीका 
घमंसाधन करना रुचिकर होना चाहिये 

५६ दृवभुरुका परयाव परम फंचाश नहि. रखची 
्ूहि4- से विधासाधक प्रभाद्‌ रहित पिया साधनमे तत्पर रहते 
है, ऐसे ३७ देव ५रूका आराधन करनमें कुशछता रखनी जात्मा- 
थींआका थाभ्य है 

७७ विनयका स्परुप सबक्षकर अरिहतादिकका चि*न लिखे 
झुजघ आदर रखना. ९ भक्ति (पाह्य उपचार ), २ हृदवधेम- 
पहु मान, रे सदूशु५।को शउति, ४ अवभुच-दोषदृष्टिका त्याथ करना 
ओर ७ बचते तक॑ आशातनाओसे दूर रहना, 

०८ गज॒ब्द समाकत पालना (मच, पचच ओर काबयासे ) 
श्री जिन और जनमाग बिगर समस्त जसार है, ऐसा निश्ध4 कर- 
नेत मन, श्री जिनसाक्तिसे जो बच ध्ाके सो करनबारा दुनियाम॑ 
दसरा कोन समय है, एसा कहनेसें वचनस, ओर अडगपनसे श्री 
जिनके सिवा अन्य कुएपेंका कंबिसी प्रणाम नहि. करनंसते फाथासे 
छत निकरण शाद्धस सम्बयकच पाठन। 

७५९ जेनशसचफी ग्रभावना करनसे तत्पर रहना. पवित्र 
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जन तिद्धांतका पूर्ण अभ्यास करनसे भव्य जनोका धर्मोपदेश देनसे, 
दुवीदीका गषे भनेसे, निभित्त शनिसे, तपोषरुत, विद्यांत्रसे, 
अजरन योगते और काव्य बसे राजा पगेरांहकों प्रतिवोधनेमें, जन- 
आतनकी विजवपताका फडफडानेगे घटित वीये (कुराबनान करना, 

६० जिस अफारसे समकित शुरू निभ» हो तिस अका- 
सका त्वरासे उपयोग करनां-- ३७ दव (रुकी यथाविधि वदच 
करफे, यथाशक्ति लत १ज्चरूलाण करना, तथा उत्तम तीथे सेवा, 
दवसुरुकी भक्ति 8 छुछत ऐसी तराह करना कि जिससे अन्य 
दी जवोमी वह वह छुछत करणीकी अपश्थ अधुमोदना करके 
बोध बीज बोकर भवातरों सुधर्ग फछ आंत करनेकी समर्थ होफे 
यावत्‌ मोक्षाधिकारी होवे. ह 

६१ अपराधी परभी क्षमा करनी-अपराधिकाभी अहित नहिं 
करना, जोर बनसके वहातक अपराधीकोमी सुधारनेको-केझवणी 
देनेकी ३८७॥ रखची. 

६२ मोक्ष सुखफीदी अभिलाषा रखनी जन्म भरेणादि 
समस्त सासरिक डपाधि रहित अक्षव सुख संपादन करनेके छि4 
अहनिश यत्न करना, देव मुचुण्यादिकके धुख।कामी दुःखहुपढी 
जानना. 

६३ संसारके दुःखसे त्रासबत होना--46 सेखारका नरक वा 
काराथह समान जानकर तिनेसे झुफ्त होनेका बत्न किये करना, 

६ ४ पीडत जनाविंगू पत्र चहांतके सहायता देनी द्वत्यसे 
दुःखी होनेबा> भज॒प्योको, तथा धर्म | सीद्ते हुवे संज्जनों- 
का यथायोग्य मदद देकर पिन्होंकी घटित तोष देना, पिन्हको 
उपेक्षा करके वेद्रकार न रहेचा. एकी जीवको सत्य सर्वज्ञ घ्म 
प्राप्त करानेषाणा भहान्‌ राम उपाजजन करत है 
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६५ वोतराभके वचन अभाण कर. पे वीतराग प्रमा- 
जानें तीचा काछके जो जो भाष कहे है वह वह भाव सर्वे सत्य 
$ जा ४० जात्तावाढल्ा मचुण्य उत्तम लक्षणोसे ठक्षित रभाफप 
₹का घारण कर छुखा हांता हैं 

६६ अहण (कये हथे व्रत साहतशाकपास प्रालन करे पथ 
सत्ववत शूरपारोका लिये छुव त्रत अखडतासे ५७न करनेमें तत्व 
रहना थटित है, प्राणांत समवमेंसी अंगीका।र किये हु। ब्रतोकी 
घंडच परना भुनासिब नहि है 

६७ अपचाएक १रूत जिस ग्रकारस बबका सरक्षण हा तिस 
अदारस ध्यान एक पत्तेचा.-- राजा, चोर दर्मिक्षादेकक सब 
वंधरणके वरूत जिस प्रवंधसे चित्त समाधिव॑त रह सके तिस प्रबंध 
उफ दाधिहाष्टच समवत सन्मुख दृष्टि रखकर उचित प्रश्वति करनी 

६८ हरककाये प्रसंगर्म धमभयीद। याद रखकर चलेतची--- 
जि९॥ धर्मको बाघ न छगे, घर्म लघुता न पाव जोर स्वपर हित 
साधन ख७७ न पहाोच ऐसी उचित ५्त्ति करनी चाहिए 

६९ आत्मा हर एक शरीरम विद्यमान है.-- जेसे तिलमे 
- पे, उग्णोम खुश, $वर्म त, तैसे प्रत्येक शरीर आत्मा रहा है 
सपथा शरीर रहित आत्मा सिद्धात्मा कहा जाता है 

७० आत्था लेत्य हें-- नारकी, ति4च, मनुप्य और देवता- 
रुप चारों भतिमें ॥प्मत्व सामान्य है 

७१ आत्मा कर्षो हं-- अश«& नथत आत्मा कमंका कणों है 
आर ३७ नयध स्वभुणका कर्ता हैं 

७२ आत्था भोक्ता है-- अ३७ चबसे जात्मा कवीका भोकता 
है और शुद्ध नवपे तो स्वशुणकाही भोकता है 

७३ मोक्ष है. समत्त शमाशुम फर्मका स्वया क्षय होनेपे 


|] 


(४९ ) 


आत्मा परमात्मा - सिद्धा्ा होकर जो छोका4 अजरामर, अचछ 
निरुपाधिक स्थाचको संप्राप्त होता है सो मोक्ष कहा जाता है 

७७ मसोक्षका उपायभी ह-- सम्थक्‌ - शान ( तत्वशान ) 
सम्थक पूर्शन ( तप दशेन ) और सभ्य चारेत्र ( तत्व रमण ) 
यह मोक्ष श्ापिफे अवंध्य-अभोघ उपाथ है. 

७५ सबफे साथ मेत्रीमाव रखना. सर्म जीवों को मित्रही 
ज।नना, फिक्लीके साथ शज़्ता घारण करना भहि, संबभ जीवन 
समान हैं, सपे जीव जीनेकी छा रखते है, छुख दुःख समय: 
मित्रवत्‌ सभमागी होचा, कप शष्थों था स्वाथबु/्सि किसीकी भी 
का विभाडना चहि 

७६ पापी, निर्देय, फझार परिणा्रवारे आणीओपरभी हप- 
भाप धरना नहि.. पते दुभेन्य वा अमनन्‍्य जाप साथ प्रीति वा 
५ रखना नहि, मध्यस्यथ रहकर नवितर्बन करना / कि वो बिचीरे 
निबिड कर्मके वश होकर पेसा वर्तन करते है 

७७ चु(दरचत होकर तत्वकाी विचार फरना-कि में ऐसी स्थिति- 
बंत क्‍यों हुवा * भरंको कैसा ७सख अमिष्ठ है? वो फेशे मि७ सके ? 
भरेको सुख अंतराब कोच करता हैं? उच उन जंतराथोंको में किस 
प्रकारते दूर कर सकुं ? पंगेरा: पगेर। हि 

७८ मानवदह ग्राप्त करके बच सके बेस सुत्रत धारण फरे 
बोध प्राप्त कियेका यही सार है कि असार और अनित्व देहमेंसे 

सार नव घारण कर सत्य और सनातन घमम साधना, 
बिक पे रु 

७९ लक्ष्ी श्राप करके छुपात्र दान दे, सढुपथोग पृ 
रुध््मीका चंच७छ स्वभाव जानकर विपेकेसे पात्र-सुपात एन दुना 
सो ऐसा समझकर देना कि * हाथसे करेंगे साही साथ आया ? 
£ जैसा देवगे तेसाही पावेगे, ! 

६ 
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. ८० सत्य ओर प्रिय चचन झुंहको शोभा है. जिस करके 
पूसरेका हित हो. पेखा मीठा-मधुर भाषण करना, कठार भाषण 
कए।प चाह करना सा यह समझकर चाह फरचा ॥क- पचने के 
'दर्द्र्ता 

८१ जितना बन सफे पिंतना जीपहिंसासे ६९ रहेना दुःख 
दमारेथ, बीमारी वगरां अकट हिसाक ही फल समझ छुशजच अभा- 
दसे पिराये प्रण अपहरणरुप हिंसाते दूर रहचक छिथये बन पहांतक 
ज॑4 एच फर 

<२ जितना घन तितचा असत्यर्त दूर रहनो... 'रक्ृपच॑ 
बोबड।पन, मुखपाकादिक रो बेद्ना पैरों कट असत्य भाषणकेही 
फूल समझकर सुशंजन असप्यका त्वाभ कर ५१५ 

८३ जितना घच सके पितना अद्च-चोरीसे 4 रहना 

एदभा किक्षीका सभा चहि ” ऐसा समझकर तथा राजएुंड, भव, _ 

निधनता, झंपणर्तादिक भरक८ / चोरीक॑ फ० जानकर समजदार 
छोभीकी पंच पहातक अनीतिस दूर रहनाही दुरुध है 
. ८8४ संथुच क्राड पशवातेका बच पह।तके त्थाग करे 
पषिरक्त दशा घारण कर छेची, धातुक्षय, क्ष॑यरोभ, चांदी वगेरां अंनक 
दुःखक भाव होनेरुप श्रकट कामम्रीडाके फू समझकर तथा ॥।चीफ 
चंचन मुजब बहुतसे जीवाका नाश होनेका कारण जाचकर सत्य 
छुलायीजन वन सके तितना मेथुन परित्या4 कर संतोष घार छंप. 

८५ जितना बच सफे तितना पररअहका असोण फंस फर- 
देना. भोहममलका बढानेहारां घनवान्यादिक नष प्रकारफे परि- 
अह पचते तक घटा देना, सूभुभ, अह्मएपच ५छुखकी परिअहकी 
चह।( भमवाध दुद॒ंशा हुई पिचारकर रंथाने छोभ अर्थकों अच्थे- 
कारी समझफर पदित संतोष घारणकर लेवे. 
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८६ निग्रथ मुनि महात्तके अधिकारी है. हिंसा, असत्य 
चोरी, मेथुन, परिअह, यह पाचोका सपेथा मन पंचच और कावासे 
करनी कराना और अनुमोदन आदी त्याग करके वो महामतोकों शूर- 
' चार होकर ५७छन करनपाछ निग्रथ अणगारके नामस पहचनि जाते है, 

८७ अणुश्रत घारक श्राषक कहे जाते हैं. स्थूछ हिंसाएिकका 
यथाशाफ़े संकरुप पूपषेक त्याग करनवाछा आवक कहा जाता हैं 

८८ सात्रिमोजन महाच्‌ पापका कारण है. - पवित्र जेनदुशे- 
नमें साधु, साध्वी, आवक और ओआविका मात्रकों शात्रिभोजन 
सपंथा निषेध है. अन्य दशेनमैमी राजिभ अच छेना मांस बराबर 
और पानी पीन। रुधिर बराबर कहा है. ऐसा समशकर छुश भचु- 
प्योको राजिभोजन छाड पेचाही छाजीम है, राजिमोजच करने- 
चालेकों सांप, पृषू, ७पकडी अभुख नीच, अवतार छेने 
पड़ते है, और भोजन काथित्‌ विषजंतु आजानसे, विधिष ज।तिके 
ब्याधि बिकार पेद। होते है,कभी भर जाव तो दुर्गेतिर्म जाना पडता है. 

<९ दूसरभी अभक्षोंका त्थांग करना. दो राश्रेके बादुका 
<ही, तीन रात्रि व्यतीत हुवे बादुकी ७8७, कचा गोरस दूध, दुहीं 
आर छोछ&क साथ ४५, उडएू, अरहर, पण, हइत्यांद्‌ हविए७ खाना 
कंन्सा चिमष, पिछ, सतसलस, छुपछ फछ७, अनजाने फ, दिनके 
उदय सिवा भीजन करना, सेध्याकी संधिक परुत भाजन फरना 
अरूले फठका और बिगर धूप पताएं हुवे आचार, गत दि्चिका 
पकाया हुवा भोजन, विषश्रहण, जोते, बरक पगैरा जो जो प्रसिद्ध 
अभक्ष ( नहि खाने छायक ) है यह पह सर्वे पदार्थ सपथा त्वास 
देने चाहिय. पंगन, पिछ, वडके फा७, शहद, मरू्खन आदमी सब 
अमक्ष समझकर पर्जित फरना सो बहती फायदेम< है 

९० अनंतर्कायका मक्षणमी त्याग दूचा.. अद्वक, गली, 


गाजर, ]५3, ।पडा७, प;रन, प्रो जाभमकए, तेथा पहातेहा काम 
फाछ था पत्र पत्ति, थे), नीमगिझोथ, मोथ प्रछुख, किया नेये उभर्य 
हुवे अंकुर कुंपछ बंगेराम अनंत जीवॉकी उत्वति जाचकर पिन्ह।कों 
हिंसासे डरकर पिन्होंके त्याग करना | 

९१ तान थुणश्त धारण करना. उपर केह हुव अणुन्नपर्की 

छिके ढीथ दिगु विस्वणत्रव १, भोभोपसोग विश्मणनत २, अनथ- 
3 पिरभणब्रत रुप तीच शुणत्रत घारण करना, पही० सुणत्रतम भथीद। 
को हुई भाभिक षढ्ार जाना नाहें, दूसरम मढापाप वाढू १० 
कमादनका व्यापार बेघ कर दंचा, तथा चौद्‌ढह निबम घारण करच। 
ओर तीसरेंम दुससकी पापोपदेश नहि देना, पापकारी उपकरण 
कोश्मी मेंगे तो चहिं देना, नाटक अक्षणा नहीं करना, 

९२ चार शिक्षाक्षत सेंपेत फरना. साभायिक ( संकल्प 

पूषक अमुक बरूत समताभाष सेवच फरणरुप ) १, देशावभासीक 
( दासविस्मण जतका रोक्षेप करण रुप ) २, पाषध ( जाह।र, शरीर- 
सत्कार भैथुनकीड। तथा अग्य पाप व्यापारका सर्वेथा वा अंशसे 
प्यागरुप ) ३, अतिथि सीवभाग ( साधु, साध्बीकों दान एंकर 
भोजन परणरुप ) 9, यह चारों शिक्षात्रत सुश्नाचक आपिकाओन 
|ुछ शुणोकी पुष्टि खातर अभ्यासरुपसे अवश्य सेषन करने छायक है 
५ २ अहण कियहुच अताका यथार्थ पालन करे लक्ष्मी, 
योवचन और जीवितके। जअस्थिर जानकर तिन्होंका उत्तम अतसे 
सफाक करने छिथे सज्जच जच ४० निश्चय कर, ओर प्राणांत सभ- 
यमी अहण करे हुने मत खेडित न करे, 

९४ पहिल ब्रृतका स्वरूप जानकर अंगिकार करें. शतक 
स्वरुप समक्षकर ति(0 यथाविधि पान करनसे यथाथे फछ प्राप्त कर सके, 

९७ ब्रतपग तुलना कर लेनी अंगीकार करने योग्य लतका 


( ५३ ) 


प्रथम अच्छी तरांहस जअम्थास फर पिछे तित्तका पचचरुखाण करना. 

९६ अभ्यासको ३८७ अल्ाध्य नहि है. अभ्वासके बछ्सें 
प्राणी पूर्णताकों प्राप्त कर सकता है, इस छिये अभ्थास कियेही करना 

९७ साववानीसे मोक्ष क्रिया साधनी शा कथन झुजब 
मोक्षपमन योग्य सतूक्रिया साधते हुब * तछ पाजपर ? ( संपूर्ण 
तैछका प्रा3 छकर चलनेवाठे ) तथा  राघावेध साधनेषा७ ” की 
तरांह धावध रहना किनिवमी भफाझत करनी नहि, विद्या सेज- 
साधककी परांह जप्रभत्त होकर रहेचा 

९८ सु दुःसम सिंह बात भजनी.. घारन करनी--8७ 
दुःखक्र बर्तमे हपे शाककी बेद्रकारी रखकर फेसे फारणीस पह 
छस दुःख पद हुवे है, सी तुपास कर अशुस कमसे डरकर पण्ना 
जर बचे वहातक 8भ कम-8ुछत सभापरना * 

९९ श्वानवृत्ति सेवन फरनी नि. जस कूततरी पथ्थर मारने 
पाडेकी काट्ना छोड़कर पथ्थरका कान दोडता है, तेसे अणश।चो 
आविषेकी जनमी सुख दुःख समय सीधा विचार करना छोडकर 
उल्टा बिषार कर हे खेद घारणकर कुतप्की तराढ दःखपात्र 
होता है. मगर जो समजदार है वो तो उमव समयभेमी समानभाष 
धारण करत है, 

2 22% 2 
२॥र बाल' संथरह 

२ छाती मचुण्य फर् ठेक्ष्या इकंड्डी फरनम हा तत्पर-हुसिथार 
रहते है, ॥८-फकाभी मचुण्य काम भोग सेबर्नन ही तत्पर रहते हैं 
तजणानीजन काम कोीषादि दोषका पराजब करके क्षमादि भुण 
घारण करनेंमेही तत्पर रहत है, और सामान्य भनुण्य तो घम, अये 
और काम यह तीचाका सब॒न करनमेही तत्पर रहते है 
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२ पंडित उन्‍्हींकोही समझो कि, जो विरोधस पिरामकर शांत, 
समभावधंत हुवे होगें; साधु उन्हीकोद्दी जानो कि, जो समय और 
शाखाचुधार चले; शफतिषंत उन्हींकोही समझो कि, जो प्राणांच 
तक भी धर्मका त्याभ न करे; और मित्र उन्‍्हींकाहा जानो कि, जो 
विषत्तिम भागीदार होंवें. 

३ कोधी भचुण्य कमी सुख नहीं पात है, अभिभानी शोकाधीन 

णीनेसे कभी जय नहीं पाते हैं, कपटी सदा जओरका दासपणादी 
पते है, ओर भहान्‌ छोभी और मन्मण जेस भनहस भरूखीचूर्स 
नरकभति ही्‌ पाते है 

४ कोधक जेसा पुसरा कोई भवोभव नाश करनहारा विष 
नहीं है; अहिसा-जीवएबाफे जला पृश्तरा जन्मजन्‍्मर्म. छुख दंचे- 
वाढा को३ जअभत चहीं है; अमिभानफे जैसा कोई दूसरा दुष्ट शत्रु 
नहीं है; उचमके जेसा कोई दूक्धरा हितकारी बंधु नहीं है; माया- 
कप० के सभान दूसरा कोई प्राणघातक भथ नहीं हैं; सत्यके जैसा 
कोई दूसरा सत्व शरण नहीं है; छोभके जेसा कोई दूसरा भारी 
दुःख नहीं है और संतोषके जेसा कोइ दुसरा सर्वोत्तम ४७ नहीं है. 

५ छुविनीतका बुद्धि बहुत भजती हैं, कमी कुशीछकों अपथश 
बहुत भजता है, भम चित्तवाढेकों निर्षंनता पहुत भजती है, ओर 
संद।चारपंत-शुशीछको लक्ष्मी सदा भजती है, 

६ क्ृतन्न मचुण्यकों मित्र तजत हैं, जितद्विय सुनिकों पाप 
तजत है, आ०क सरोषरकों हंस पणते हैं, जोर धु्तोषाज-कपायवंत॑ 
मनुण्थको बुद्धि तज एती है 

७ शून्य हंडथबाउेको बात कहनी सो विछाप समान है, गई 
शुजरीकों पुनः एुन; कथन करनी सो विछा५ सभाच है, विक्ष५ 
चिपरवाछकों कुछमी कहना सो विदाप सभाच है, और कुशिप्क 
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शिरोभणीकों हितशिक्षा दनी सो भी वि७प समान है 

८ ढु४ अकतर छोर्गोकों दंड देनके वास्ते तत्पर रहते हैं, 
मूखेझेभ कोप करनमे, विधाघर भेत्र साधनेंमे, ओर संत साधुजन 
ततज़अहण 'करनेम तत्पर रहत हैं, 

९ क्षमा उअतपका, स्थिर सम्ाधीयोग उपशमका, ज्ञा्च तथा 
शुभ ध्यान चारिवका, और अति नत्रत (पूर्ण गुरु तरफ वतेच 
शिष्यका भूषण है. । 

१० अक्षचारी भूषण रहित, दीक्षावत् द्रव्य रहित, राज्यमंत्री 
बुर्डि सहित ओर सी रुूजा सहित शोभावषभान्‌ मार्म होते है. 

११ अनर्वस्थित--अनियमित-अस्थिर प्राणीका आत्माही अपन 
आपका वेरी जता और जितंद्रिवका जालाही' जआत्माकों शरण 
करन योग्य समशची, ह 

१२ घरमकायेके समाच कोई ओछ8 कार्ये, जीवर्शिताक सभान 
भारी अकाये, अम-रागके समान कोई उत्कृष्ट बंधन, और बोधी 
ठाम-समकित ग्राप्तिके धमान कोइ उ्छ४ झाभ नहीं है. 

१३ परखीके साथ, गमभारके साथ, अभिमानीके साथ जोर 
चुगणखारके साथ क्री भी सोषत न करनी चाहिए; क्‍्यी कि ए 
हरएुक भमहंा।न्‌ आप ततिफे ही कारण है 

१४ घमसुरुत मनुष्योकी जरूर सोबत करनी चाहिए, त्वफे 
शता पंडितजनकोी जरुर दिलुका सीशय पूछना चाहिए, संत-सु 
साधुजर्नोका जरुर सत्कार करना चाहिए और ममता-छोम-८र 
कार रहित साधुओंको जरुर दान दूना चाहिए; क्‍्यी कि ये हरणुक, 
लाभकारी है * 

१० विनय विचारसे पुत्र और शिप्यका समान गिनन ना हिए, 
१रुआ ओर देवकों समान गिनने चाहिए, भूख और तिथवचकों समान, 
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गिनने चाहिए, ओर निधन तथा शुतकको समान गिनने चाहिये 

१६ तमाम हुतरास धमोराधनका हुनर, समरेत केथायास 
मर्थम घममे कथा, सम पराकमस धर्म पराक्म, और तमाम साधा- 
रिक सुर्खोत्त घर्म संबंधी छुख विशेष शोमा पात्र है 

१७ जुभार खल्चंषाले जुभारीफे धनका, मांस खानेकी आदत 
चालकों एवाबुद्धिका, मद्रि पीनवालेके बशका ओर वेश्यासंभीक 
कुछका चाश। होता है 

१८ जीवहिसा-शीकार फरंनवा७ुके उत्तम दयाधर्मका, चोरीकी 
जाएपारुके शररका, जोर परखीधमन करेचवाढेके एयाधर्म आर 
शरीरक। नाश हाता है उनको अवध अघमगति होती है. वात्त्त ए 
चीनी दुन्यक्षन यह छोक और परछाक इन पोनोसे विरुछू होनेफे 
लिये अवश्य छोड देनेके थाम्थ ही है 

१९ निधच अवस्था दान देना, अच्छे होदेदार अफसरों 
क्षमा रखनी, उसी अवस्थाम ३-७॥%क। रोध करना, ओर तरुण 
अपत्थाम इंप्रेविकि कर्ज रखनी-ये चारो बांत बहुत है| कटीन 
हैं; तथापि वो अवश्य करन योग्य होनसे जब पेसा भोका हाथ 
ठगे तय जरुर लक्ष देकर करनी ही चाहिए. 
के एछ रु 

सभ फंजपहद्ा ( याने ) दानके जार अपर, 

दुन-धर्म साक्षत्‌ फरपपृक्ष जल हैं, दान, २।७, तप आर भाष॑ीं 
अह पार उपक शफार है, अभ्वय-सुप।न-श।च दान वगरः दान 
भेद्‌ है. दानस सोभाग्य, जारोग्य, भोग, सीपाति ' तथा यशञ्ञ प्रतिष्ठ 
आप होते है, दाचभुणसे दुश्भच भी तानेदार हो पाणी भरता है 
बाबत द।नसे श।०भद्गक। तरह उचम प्रकारक॑ देवीभांग आंत 

करके अतम भाक्ष छस थभाप्त होता है 
शो: पशु॒हाप , छोडकर शीछझ-सदाचारका विषक पूपेक 


औ+ 
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सबन करना उनके समान एक भी दतम घन नहीं हैं, शीछ “परम 
मंभररूपी होनेंस दर्भाग्यकोा दठन फरनेवाणा ओर उचम सुख 
दृनवाछणा हैं. शी तमाम पापका खंडन करनवाणा आर एुण्थ सच॒थ 
करनेक।' >७४ साधन है, शी७ ये नकछी चही मगर असढी आ- 

भरण है, और स्व तथा मोक्ष भहं5प९ चढनेकी श्रेष्ठ सीढी है. ३७ 
जिये हर०क भरनुण्थकों खुखके वारत शी७ अवश्य सव॑न्‌ करने ७।4क है 
शीर्ततकों पूर्ण अकारस सबंध कर्रनसे अनक सलाका कस्थाण हुवा 
है, होता हैं, ओर भविष्थम होथगा 


तब॒ः-कर्भकों तपावे सोहीं त५, सर्बशुने उचके षारह भेद %ह है 
यानि छः बाह्य और छः अमभ्यंतर एस दो भेद सामिछ होकर बारह हात 
है, उसकी नाम संख्या भे८्‌ नी भुणब हैं. 

अनशचन'-<पवास करना सी (१), डनोद्री-दो चार कब७ कप्त 
खाना सो (२), वृत्तिसक्षेप-विवेक- नियम 8जब मित अन्ज७ अदि 
छवग। सा (३), रखत्था।-भच, भाँस, शहद, एलन, ये चार अभक्ष्य 
पदाथाका बिलछकुछ रं45 के साथ दुध, एहँ, भा, प०७, सुड आर 
पवरन्न वगर.का विवेकेसे बन सके उतना त्याग करना सी (9) 
फकायथावश-अ।तापना लेनी, शांत सहन फरनों सो ( ७ ), ओर 
सथानता अग्रोपाग सकुचित कर-एकत्रकर स्थिर आसचसे वंठना सो 
(5) ये छः बाह्य तप कहे जात हूं, अब छः: अभ्यतर तप षतठाते है 

प्रायाश्वित:--क३ भी जातका पाप सवन फिथ बाद पश्चात्ताप 
पूवक "शुरु समक्ष उनकी शुद्धि करनेके वात्त योग्य दंड छना सो 
( १ ) विनय--चाह वो सदभुणीकों साथ चश्रता सह पर्षन, सएुभुण 
समझकर उनषा योग्य सरकार करचा सो ( २), वयावच्-अरिहत 
चिछ॑,, जापाथ वर्गर। पूज्च पैकी पहुतभाच उरसर भा फर्ा 
सी ( रे ), प्वाध्याय-व।चना, छण्छना, परिषयना, अचपुप्रेक्षा आर 
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धर्मकथा रु५ ए पांच प्रकारकान है उनका उपयोग करना सो ( 9 ) 
ध्यान-शुम ध्यानकों चिंतन और अशुम ध्यानका विस्भरण करना 
थानि मान विचारोंकों दूरकर शुम था शुरछू-निदोपष विचारोंक!। 
घारण करना,आत-परमालका एकार्थतास चिंतन करना, और बैहिएपि' 
छोड अतरपत्ति भजनी सो (५). काउरत२भ-दृहकी तथा उनको साथ 
झगे हु4 मन और वचनकी चपछता दूर कर आत्म-परमात्म ध्वानर्म 
ही तत्प॥र-छीन होना सो ( ६), यह छ अभ्यंतर तप हैं 

अंतर शार्ूधू करनेके पास्ते अवष्य कारणभूत होनेस वो अभ्यंतर 
तप कहा जाता है, अभ्यंतर तपकी पुष्टि होथे वैसा बाह्य प५ करना 
ऐसा सपण भगवानन भव्य जीवोंके छिये कथन किया है; बारत वो 
अवश्य (५ आएरने योग्य हे, तपके प्रभावसे आनित्ब शक्ियें 
अफाटती है, एव भी दास होते हे, असाध्य भी साध्य होता है, 
सभा उपद्रव शत हाव हैं, और सब कमभछ७ दहन हो ९७ ४घका 
परह अपना जाला निभछ कंषा जाता हैं; वास्त जात्ाथा-४५क्ष 
वर्गों उनका सदा विवेक पूर्वक सेषन करना योग्य है. तप सच्चा 
पहा हैं ।क जा कममठक। अच्छ। तरह पपाकक साफ कर दुबे 


भावना; धर्म कार्य करनके भीतर अचुकूछ चित्त व्यापार रूप 
है, पधी अनुकुछ चित्रव्त्ति रूपकी प्राप्तिक स्िषाय धर्मकरणी 
चाहिए वसा फ७ नहीं दे सकती है, थावत्‌ चित्तकी अ्रसणताके विभर 
का ५३ था करानम आती हुई करणी राज्यवंठ समाोच होती है 
वाएत सब जगह भाव आधान्य रुप है, भाष बिगरका धर्मकार्यमी 
अदून घोन्य भोजन जसा फीका छगता है, ओर वा भाव सहित 
हों तो छुदर पता हैं, इस लिये हरणक प्रसंग २७ भाव अपरंध! 
आदरने योग्य है, सवकथित भावना ए भव सेसारका नाश करती हैं 
मैजी, अभी५, करुणा ओर मध्यस्थता रेप चार भावनां4 भषभव 
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-हरने बाडी हैं, जगतके जीव मात्रकों -मित्र गिननरु५ मेत्री भाव है 
चंद्रकों देख जेसे चकोर प्रमुदित होता है पे सदभुणीकों एुंखकर 
भन्थ चक।र चित्तम प्रसन्न होवे वी अभुद्ति था झुद्धिता भाव कहा 
जाता है! द.खीं जीपकों देखकर आपका छुदथ पिष७ जाय ओर 
यथाशाफते उसका दुःख दूर करनेके छिये प्रथप्त हो सके सो के 
डसकों करुणा भाव कहा जाता है, और महापरापरत प्राणी१९ भी 
क्रोाध-&५ न छाते भमर्नम कोमछता रख उदासीचता धरनमे जावे” 
उसको मध्यस्थ भाव कहा जाता है. ऐसी उत्तम भावना भाषित 
अंतःकरणपाले प्राणी पवित्र घफे ५० अधिकारी गिने जाते है 
उनके दर्शेनसे भी पाप नष्ट हो जाता है, पसे 0७ भाष पृष॑क शेछ्छ 
क्रिया. करनेवाले महात्माओंर्क प्रभावत्त पापी प्राणी भी अपना 
जाती बेर छाडकर-अपना कर स्र्भाव एर फर शांत स्वभाष धारनः 
करते है. ऐसे अपूर्व योग-प्रभाव पूर्वोक्त सषुमाषनाके जोरसे 
प्रकूटत है; वास्त माक्षाथिजनोंको उपर कही १३ भावनाथे घारनके 
लि्थ जपर्य प्रथत्च फैरना याग्य हूँ, सचज्ञ कार्थत तत्व राधकका ५ 
शुभ भाषनाएं सहजही ५४+क० होती है. 


साभा-य (हंतरिक्षा, 

( १ ) जयणा-यतना, उस उस घर्म संबचीं या “थवहार संबंधी, 
परणोक वास्ते या इस छोक वार्त, परमा्थल या स्वार्थेसे जो जो 
व्यापार करनर्म जावे उनमें बराबर उपयोग रलना वो उसका 
सामान्य अर्थ है. विशेषार्थ विचारनसे तो, आत्माका शुद्ध निदूभ 
भोक्षार्य शातिपूषक करनमे जाये हुवे भन-पचन-तन-हारा ०4पार 
विशेष माछुम होता है, इसी लिये ही ॥।चीशेखर पुरुषोने जब-- 
णाकों धर्मकी माता कह बत७।३ है. यानि आत्मर्म-गु्णोंकों उत्पय 
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करेह।री-पाझ्न. करनंवाढी-बदि करनेवाढी-बावत्‌ एकांत 
छुलकारी जबणा ही है. जथण। रहित चढनवाले, खड रहनेषा७ 
जेठनेबाऊ, सीचेबाऊे, भोजन फरचवा|७ था भाषण करनं-बो७चन- 
वाले उन उच चढ्नादिक क्रि4। करनेमे त्रस या स्थाषर जावोंका 
हिसा करते है जिएत पापकम बांधते है, उनका विपाक कड हवा 
है, थास्‍्ते छुछ विषेकी सब्जनोकी वो थे चछनादिक क्रिया करनेके 
-बरूत ज्यों ज्यों विशिष जबणा समाठी जाथ त्यों वर्चन - रखना पही 
हितकारक है; वर्यों कि सभी, जीवॉंकी अपन जीव समान गिनता 
'हुवा जा किसी भी जीवपको दुःख न दुनकी बुद्धिसे समरत पा५र्थान 
त्थाग कर आत्मनिंग्रह करती हैं वहा महात्ला कम वहां बावता है 

अन्यथा अपने कश्पित क्षणिक खुखकी खातिर नाहक जनक निर॒प- 
राधि जीवॉके श्राणोंको हरण करता हुवा, अजयणासे वचन चणाता 
हुवा वो जीव भारीकर्मी होता है यानि बड भारी कर्म बांधती हैं 
कि जो के उदय आनेसे पहुतही कट्ुरस एत। है. ध्ष्टांवरप कि 
परजीवाके सरक्षणके वार्त भधुनिमहारशज रजोहरण जओषा, तथा 
सखामाथिक पोषधादिक बतोमे श्रावक चरवणा, और इन सिवायके 
गृहस्थ छाफक॑ फचरा फरतर दर करनके वास्ते बुहारा रखत हैं; 
मगर वें छप्गभ७ दांव तब जौ हलके हार्थात्ति उन्होंका उपयोग 
करनम जावे तब तो क्षाह॒प प्रमाजना साथेक ह। जबणा 
'पाझ्य करनमें भदुष्भार ढोती है; छेकिन उस बिंगर नहीं होती. 
आाजकछ अजशान दुशासे धुग्ध जीव जमीन साफ करनके १९वें अच्छ 
छुकोमक चरमासवाऊ उपकरण न रखते बहुत करके खजुरी वंगेर: 
की तीद्षण थुहारीबोंका उपथो॥ करते हुवे धाद्षम होते है कि जो 
बिचीरें एकद्विकस पाकर त्रस जीवो तकके सहार होनेके लिये भारी 
शख्र हो पडता है, अपनकों एक काटा >पनते दुःख होता हैं, तो 


( दर ) 


: विचार वे क्षद्बजीवोकी जान निक७ जाय वैसे शक्ल समान घातक 
पदार्थ वपरासमे लेनेके वारत 6७-आ4 मात्रका और विशेष करके 

७ जैनोंकों तो साफ भना ही है जिरे दरत्त ढी नहीं हैं, अस्प 
खचे और जप महेचतसे सेवन करन५ जाता हुवा भारी दोष दृ९ 
हो सके वसा है; तथापि बे द्रकारीसे उनकी उपेक्षा किये करे, 
दयाल्ु जीवाका क्‍या छाजिम है ! बिलछकुछ नहीं | वार्ते उभेद है 
कि डक संबधमें घर्मको $छ भी फिकर रखनेवाऊ था तरक्की फरने- 
वाले उनका घुरत विचार करके अमछ करेंगे, 


देसरी भी उपर पताई १३ चेठनादिक क्रिया करनेकी जरुरत 
पडती है, उनम बहुत ही उपथोग रखकर जीवे।कों विराधना न करते 
जयणा पाझन करनी चाहिये. चणने के वस्त पृर्णेपणेसे जमीनपर 
समतोझ नजर रुखकर एकॉंग्र चित्तते वर्षन रखनमें, और 
बेठने, ऊठने५, खडठ रहने-सेनिम, भी उंतप्ती तरह किश्ती जीवकों 
तकणीफ न होने पांवे बेसी सावचिती रखकर रहना चाहिए 
भोजन संवबभ तो जनशासल प्रसिद्ध बाइस अभक्ष्य ओर पत्तीस 
अनंतकाब छोड कर, और दुसरे भोज्यपदार्थेमी जीवाकुछ नहीं है 
ऐसा माछम हुवे बाद, तथा जानकरके या जनजानतें र्जावीक। 
संहार करके बचाया भैया न होव पंप्तेही उपयोगभ छेने चाहिए.. 
वों भी दिनम प्रकाशवाी जगहमें पुछते परतनभ रखकर उपयोगमे 
लेन चाहिए कि जिससे स्वपरकी बाधा-हरकत के विरसे जयण। 
भ।दीका उपासना का कहा जावे 


भाषण भी हितकारी और का4 जितना-(शि॥०४ छत 56७68) 
तथा धर्मकों दूख७ न पहुंचने पावे बेसा और जेसा जहा समय 
उपस्थित हो वहा पेसादी ( समयीचत ) बोढूना, आर बोणछ्न के ' 
बरूत पिरतिवंतकों ४ढ५तति और ग्रहस्थकों ,भी ३८६ मह।राजकी 
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तरह घर्मकथा अरसंभ समय जरूर उपरासं॥-बखकी मुंह जागे रख- 
“कर बोछना कि जिससे जयणा सेवनकी भालुम होगे 
2७ तरह उपर कही गई करणिय करन के परुत ज्यों ज्यों 
अभ्रमततासे वर्णन रूख। जाय त्यों त्यों पिशेषतासे आराधकपणा 
समइना, और उए पिरु& वर्तेन ररूले तो पिराधकपणा समझ 
छेना, पूज्य मातुश्रीकी तरह मानने झायक श्री पूज्य तीथेकर भणधर 
'प्रणीत पवित्र अगवाडी जबथामाताका अचाद्र करके वर्णन च- 
ठागेषाऊे कुपुत्रो्की तरह इन ठोक और परणोकर्म हासी तथा 
दुःख के पात्र होते हैं, वात्त सपुतकी तरह'जबणाभाताका आराधन 
करनेभ॑ नही चुकना-यही तात५4 है 
(२ ) झंठवाड। शूंछा अथ था पानी खान पीने या छांटनस 
अपने मुग्ष भाइ जोर भाभेषीयं कितना बहुत अनर्थ सेवन करते 
है सी ध्यानम रूखी ! पे तथा उत्तरके देशाकों छोडकर आाजकाल 
यहां फे जज जीव इच झूठी बाबतमे बहुत अधमे संबन करते है 
उनके चंभना एूसो £ सभी कोइ कुडुंबी या ज्ञाति भाश्यकि वास्ते 
५ची पीने के ७4 ₹रखे हुवे बरतनीमेसे पानी विकाणने भरनंके 
"लिये एक इलायद। बरतन-जोटा अगर प्याछा नहीं रखते है; मगर 
गजिसी बरतनसे आप मुंहको रुभाकर पानी पीत है, व वही झूंठे , 
जलथुक्त परतचसे पुन; उसी जछ भरित परतनकों अद्रस पानी 
'निका७ कर आप पीते है था दूसरोंकोी पिछाते हैं जरते शास 
मादा उजब उच जछ साजनम अपरु्यात छालिये समृछिम जीव 
पैदा होते है यानि वो जरुमाजन ( पानीका बरतन ) क्षुद्र अति 
सुक्ष्म जीवभथ हो जाता हैं, उन्‍्हींकों, छह. छगाकर छ6॥ परतन 
पानी भरें हुवे परतनमें डाणने वाछठे अंश ५७ जैस निर्विषेकी 
जीव पीते है ऐसा कहना अथाग्य नहीं होथा, शठछा अन्न या 
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यानी अंतर्गुहुत्त उपरात अविषक या प्राभाएसे रख छोडने पाण इस 
तरह जअजसरूय जीवाीको विराधना करन वाला होता है, एसी सम- 
झकर-हुडुवम शान और मभजरमें भान छाकर परमपसे डरकर जिस 
कार वे अधस्य जीवोका नाहक-छुफत संहार न होवें उस अकार 
चंतने रहचा यॉग्य हैं याच खा्च पाचका वरतुर्म झूठा पात्र हाथ 
न डालना ओर न झूठा बनाकर दुसरेको दुना 


डसी तरह गत दिनका ७&डा भोजन पदाथे, धूप दिखाये बिगर 
भाया गया आम जआआाएका आचार, दा हिस्प्ति हाथ वाछ नएुछ 
मुभ, उडद्‌, चणे, अरहर, मटर वंगरः के साथ केच्चा दुहीं खाना 
अमक्ष्य मक्षणरुप होचसे डन्हं।का तददन त्वाग करना, ( पचकीय 
नयभसेभी ए चीज तन्दरुस्ती बिगाडन पाणों ही है वास्ते छोडच- 
से जरुर फायदाही हं।ता है. ) छो८ बडे जीमन-शाति, $४ब भोज- 
चनफे वास्ते बचा३ गई रसो३ कि जिसके बनानके वरुत जबणा न 
रखने बहुतसे जीवॉका क्ष्थानाश निकत्त जाता है. ओर शछा 
अब जरढ ढोकनसमी बहतही नुकसान होता है यदि सब जगह 
जयणा पूर्वक वर्षनर्म आबे तो किसीकामी हरकत न पहुंचने पाये 
आर धमोराधनका पड झाम भी सहजहीम हॉसिंछ कर सफे 
न।रते हैं छुछ जन ९ | लज्जा आर दयवत हों एक पठभरमी 
जवाणा।कों भूल नहीं जाना, 


(३) डडाड स-मभा बापके मरें घाद अगर ७डका छडकीकी 
शादी के वरूत बहुत जगह फरजु७ सच करन| आता है, ओर उन 
बरख्तोमें करन झायक खे ते बेद्रकारी रखनेंगे जाता है, इशंत- 
रुप यह कि भावा पिताच अंत का०्म वेराग्य ढ्वारा भोह उतारकर तन 
मन चनसे जिस अकार उन्हेंकों धर्म सभाषि होपे-बावत्‌ उन्‍्हें।की था 
आपको सदूगांत जिस छुछत करने हो सके उसी प्रकार पप्तेचा 
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छाजिव है, अवरत करने झायक वों बाबतका भान भूछकर पीछ 
फ् छोंकआजसे नाइक भारी खेमे उतरचा उन करस तो उतनाहीं 
धन परमाथ भांधिम व्यव करना सो विशेष ४ है. पत्नादिकके जन्म 
था लघ्मादि प्रसंगपर परम मांगलिक श्री ८५ रुकी पूजा भाफि भूछक 
झंठी धमधाम रचनेंमे ७७छखलों नहीं बछके कराडा जीवॉका विना१!। 
होंवे वैसी आतशबाजी छाडन वगेरध अपार घनका गर उपयोग 
करने आता है, वैसा भवभीरु सज्नोंकों करना नादुरुत्त है 


( 9 ) माबारपीका डण्टा शिक्षण और उछटा बर्तन+-मावाप, 
उनके माबापोंकी तफेल ज्छ। घार्मिक न्यपहारिक वीरसा निछा- 
नेंगे कमनशीब रहनसे, किया भाग्व योगस मिले हुवे परभी उर्नकों 
कु द्वारा विचाश करंचसे अपने बाढकांकों वेसा डभदा वारसा 
दुनेमें भाग्यशाडी किस तरह बन सके ? अगर कमी स्तर मि७भ३ 
होवे तो वैसे भाबाप भी अपने वा७ बच्चोंकों वैसा अशैक्ननी4 वारिस- 
चाभा करंदेनेमे शायद माग्बभाढी बन भी शके ! क्यो कि- सत्संगतिः 
कथथ कि न करीति पु्ाम्‌ ? यानि कहो भा३ | उप संभाति 
पुरुष।का परथा पथा सत्क७ न द्‌ सकती हैं ? सभा सत्कछ द्‌ 
सकती है / ? उचम संभति के योगले प्राणी उत्तमताको ५ कर्रता 
है, डतम पनता है, तो फिर पेसी अभूरथ सतधंगति करनंव और 
करके कानला कमवरुत उत्तवन फा७ पाणेम बचशीच रहंगा £ शा 
के जाननंचाले पाडंव छोग कहते है कि- * बुरेम बुरी और लुरम 
बुरे फछकों एनेंढारी कुसंभतिही हें! तो थुरे फछकों चखनेकों 
चाहनाबीणां कॉन मदभति एसी कुसर्गातिकों कबू७छ करेगा £ बस 
प्रशधवर्शात्‌ इंतचाही कहकर जब विचार | कर क्रि-अपर्च बाछ- 
बचोकों छली करनेको चाहतवा७ माबाप बसी कु्ंमतिके-णडके 
छठडकीकों बचा रणएल और सत्संगतिम छगा देनेंकी बडी खत ' 
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रखकर उसको अमभठमे लेवे, याद ऐसा न करेंगे, तो बेस मा बा- 
पोका बा७ पी के हित करनपाले नहीं भभर बेधडकसे अहित- 
बुरा समझनवा७ ही कहंगे, थे मावित्र चही फिछ कट्टे दुशमच है। 
समझा; क्यों कि उन्होंने अपने वार बच्चोका जान बुझञकर या 
बंद्रकार्रोसे सदृगतिक्रा भागे बंघकर दुरगीतिका मार्भ खुछा कर 
दिया हैं, डण्टे रत पर चडा दिये हैं; वा९ते वारुकका जन्म हुवेके 
परतर भी गर्भमभ उसको हरकेत न होवे उस तरह पिपय संपन 
समवर्म संतोषथुक्त भाषापीकी रहना चाहिये, जन्म हुवे बाद कुछ 
बीढना शिख लेवे तब तक, या बास्थावस्था तक में वो बच्चा अप- 
९०४ न धुन था बा० नहीं, तथा सूक्ष्म जंतको भी भारचेका न सीखे 
आर न मारे ऐसा उपयोग देनमें भाषित्रोंकों बडी खबरदारी 
रखनी चाहिये और उसको किसी बदुचो७ 'चठछन-भदू खिंसछत 
१॥७ लोगोंकी सोबत न हाने पावें उनको षडी फिकर और तजवीज 
रेखना चाहिये, जब समझके परमें आया के छुरत उश्चको अच्छे 
विद्याभुरु या घर्मगुरुके बहा सोप एूना चाहिये, कि जो पिद्या- 
घमगुरु उसको विनय वंगेर: सदुभुणोका अच्छे प्रकार सह ५ 
शिक्षण देवे, जिरस भ्राप्त हुई पिधार्की सफण्तारु५ वो विवेक- 
रत्न प्राप्त कर सके, अन्यथा कुसंग ३#०७छएके योगसे विनय विदा- 
हान रहचसे पिषक रहित पशु जैसी आचरणा करता हुवा ज॑गरूफे 
रोशकी तरह भवाटपीम भटकता फिरता हैं 


बाक्छस' कुज।ड-ये सब विद्या विनवादिक पाने बड़ हरकत 

€प होते है, जिसके परिणामसे वे इस छोकके श्वाथसे ४ होकर 

परभवका भी साधन प्रायः चही कर सकते हैं; इतनाही नहीं 

छाकिन अनेक भकारके दुशुण शीखकर बडे कष्टोके भुक्तनपाडे हो 

जाते है; वारते ब।७ बच्चोका सुधारा करनकी जोखमदारी -भाबा- 
ज 
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चाके गिरपरसे कभी नहीं होती है, वो उन्होंवगे खूब शोचनेकी 
जरुरत है, भाबापीकों कसूरसे छडके सूसे आबः रहनसे उन्हीं हद 
एक शल्य€५ हाते है, ओर उन्हीकी पवित्र खंतसे बालक व्यवहार 
ओऔर घमे कर्ममे निपृण होनेके सबबधे उभय छोकम सुखी हानस 
उन्होंकों भवोभवम शुभाशिवोद दते है, परपरासे अनेक जीवेंकि 
हितकर्षा होते हैं, और व शष्ठ भाषापोंके दजकी खुदकी फज 
अपन वाल्बब्चे या संबरधीयाकी तरफ अद। करनेमे नहीं चूकते हं 
हमेशा सझव वर्गम अपने सुविचार फेठनिके बार्त वत्न करते 
है, ओर पारमार्थिक कार्यों अ१७ दर्जेका काम उठाकर दूसरे योग्य 
जीवेकी भी जाने अपने योग्ब करनेकों प्रणा करते हु, थे सब 
फाब८ माबापीके उत्तम शिक्षण और उत्तम चाल चढूनपर आधार 
रखनवाले होनसे अपन ३5छगे कि मविष्थम हानेषाडी अपनी 
आ० ओढादका भछा चाहनेव।७ माबाप आप खुद उत्तम शिक्षण 
ग्राप्त कर, उप्म चाठचठरूच रखकर अपने वाढू कब्चाओंके अंतः- 
करणका हम धन्यवाद मिझानेकों भाग्यशाली होवेंगे, ( अस्तु | )- 
की 


बमस्टि, २7२ ३ मर ५० कर ऋभ्स | वन्य प्लस शक ५ 
एः पक ध्‌ृ व टू के हे * 
£ बोधकारक दृष्टातोका संग्रह ॥| 
ले पी पटेल प्ले पक ये पल यार स्लेट ने +कर ने; पलेटप सह पर पके (५ 
ब हू श्ु + 
-थायमें अन्याय करने पर शठकी पुत्रीका दृर्शात 
एक धनवान शे० था, वह शेठाइकी बढाई एवं आदर बहुमा- 
नका विशेष अर्थी होनेसे सबकी प॑चावतंम आगेवानके तौर५९ हिस्सा 
छेता था, उसकी पुत्री बडी चंठुरा थी, वह वारार पिताकी सब- 
शाती कि पिताजी अब आप ३७ हुए, बहुत यश कमाया अब 
न | छे डों हे कं से 6४ ; ब् ८ 
तो यह सत्र प्रपंष छोडो, श6 कहता है कि, नहीं, में किसीका 


( ६७ ) 


पक्षपात या दाक्षिण्यता नही फेरता कि जिससे यह अपंच कहा 
जाय, में तो सत्य न्याय जला होना चाहिये पेशा ही करता हू. 
०डकी वाली पिताजी, ऐसा हो नहीं सकता. जिसे छाभ हो उसे तो 
अबश4 सुश्न होगा परंछु जिपके अछाममे न्याय हो उसे तो कदापे 
दुःख हथे बिना नहीं रहता, फेपे समझा जाय कि वह सत्य न्याय 
हुवा है. ऐसी युक्तियोंसे बहुत कुछ समझाया परंतु शठके दिमागमे 
एक न उतरी, एक समय वह अपने पिताको शिक्षा <नके छिए घरमें 
असत्य झगड़ा करके बैठी और बोढी कि पिताजी ) आपके पास मेने 

जार सुबण मोहर घरोह९ रखी हुई है, से भुझे वापिस दे दो, शेठ 
आश्वयाकेत होफर वीछा कि बेटी, आज तु यह क्या बकती है! 
पाती माहर, वर्षी बात / विचक्षण। बीक्ष-नहां चहा जबतक मरा धरोहर 
वापिस न दोगे तबतक में भोजन भी न करूंगी ओर दूसरेफों भी न खाने 
छउगी, ऐसा कहकर द्रवाजफे बीच पेठकर जिससे हजारों मचुध्य 
इफर्ठ हो जा4 उस अकार चिछाने लगी; और साफ साथ कहने ७गी 
: वके इतना ब७ हुवा तथापि छण्जा शर्भ है! जो बारूविधवाके द्रव्य 
पर बुरी ढदानत कर बेठा हैं. देखो ता सही यह ५| भी कुछ नही 
गोछती ओर भाईने तो बिछकुछही मोन धारा है! ये शव दूसरेके 
ऋव्यके छाझपू पंच बे है. मुझ वथा खबर थी कि ये इतने लाहचू 
ओर दूसरंका धन दबाने वा७ होंगे? नहीं नहीं ऐपा कदापि न हो 
सकभा, क्या वालविधवाका द्रव्य खाते हुए ०ज्जा नहीं आती! 
मेरा रुूपणथा अपश्य ही वापिस देना पडेभा, किस लिए इतने मनु- 
प्योम हास्य पात्र बचते हो ? विचक्षणाके वचन छ;ुंचकर बिचारा ०७ 
तो आश्ववेच्रकिंप हो शरमिंदा बन भया, और सब्र छोग उसे फ८- 
' कार देने छग गये, इस बचावसे शठके होस हवाथ डड गये. छोगोंकी 
कटपंर खियोंके रोने कूटनेक। करण ध्वनि और छडकीका विछाप 
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इत्यादिसे खिन्न हो शेठने विचार करके चार बडे आदाभयोकी भुछा- 
कर पंचायत कराई. ५चायती छोगाने विचक्षणाकों हुछ/कर ५छ। 
कि तेरी हजार सुवर्ण भ॒द्धाय जो शेठके पास धरोहर है उच्क। 
कोइ साक्षी) या भवाहमी है? वह बोडी-साक्षी था भवाह॒कों क्‍या 
बात ? इस घरके सभी साक्षी है. मा जानती है, बहन जानती है, 
भाई भी जानता है, परंतु हडप करनेकी जाशासे सब ७क तरफ 
बैंठे है, इसका पथा उपाय ? यों तो सबही भर्नमे समझते हैं. १३७ 
पिताके सामने कीन बोछे ? सबका भारूम होने पर भी इस समय 
भरा कोइ साक्षी या गवाह बने ऐसी आशा नही है. थहि तुम्द दया 
आधी हो तो भेरा घन वापिस एिछाओ नहीं तो मेरा परमेश्वर 
वाढी है. इसमे जो बनचा होगा सो बनगा, आप पंच छोग तो 
भर भांबापके समान है. जब उसकी दा।नतही बिभड २६ तब क्‍या 
किया जा4१ ५+क तो वथा परतु - चाहे इक्कीस रूंघन करने प४ 
तथापि मेरा द्रव्य मिछे बिना मैं न तो खाऊंगी और न खान दूभी. 
देखती हूं अब कथा होता है. यों कहकर पंचोके सिर भार डाछुकर 
विचक्ष्णा रोती हु३ एक तरफ चढी भथी, 


अब सब पेचोने मिंछकर थह पिचार किया कि सच४ुचढ़ी इस 
बेचारीका द्रव्य शेठने दबा छिया है अन्यथा इस बिचारीका इस 
प्रकारके करहट पूर्ण वचन निकछही नहीं सकते, एक ५ बोला 
अरेशिठ इतना धीठ है कि इस षेचारी अबणाके £&०५१५९ भी दृष्टि डाली. 
अंतमे शेठकों बुछकर कहा कि इस लडकी का तुम्हारे पास जो #&०य 
है सो सत्य है, ऐसी १७ विधवा तथा पुत्री उसके &०्यपर तुम्हें इस 
प्रकारणी दानत करना योग्य नहीं, ये ५७ तुम्हें कहते हैं कीं उसक। 
हेना हमे पंचोंके बीचमें झा दो थ। उसे देना कबूछ करों और उस- 
बाईकों ठुछाकर उसके समक्ष 'मेजुर करो कि हां | तेरा दऋच्थ भेरे 


बन 
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पास है किर दुसरी बात करना, हम कुछ उम्हें,. फाध्ाना नहीं. 
नहाते परंतु छडकीका #&व्य रखना सर्वथा अचुचित है, इस लिए 
अन्य विचार फिये विना उसका घन ले आओ. एस वचन छुनकर 
विचारा शेठ रुजसि छावार घन भया शरभभ ही उठकर हजार 
छुवर्ण मुद्राओंकी रकम छाकर उसने पैचाकों खांपी, पंचोने विछाप 
करती हुई बाईका ७।क₹ वह रकम दे दी, और वे <७ कर रास्ते ५३. 


० अर. 


इस पनाजे दूर छोगेर्मि शे०की बडी अपना हुई. _जिक्ष्से 
पिचारा णे० बडा छझज्जित हो गया और भमचम विचार करन ७भा 
कि हां ! हा ! भरे घरका थह फेसा फणीता | यह रांड ऐसी कहांसे 
(निकडी कि जिसने व्यथ है मेरा फीता किया और व्यथे ही &०4 ले 
डिया | इस भफार खद कर्ता हुवा शे७ परके एक कोनमें जा षेआ, 
जब उसे दुष्षरोकी पंचायत में जाना दूर रहा दूधरोंको (ढ़ वतदाना 
या घरसे बहार निकझना भी कश्कि० हो ५4, परम $७ शांति हो 
जाने बाद शे०के ५९ आकर भाई बहिन और भाताके छुचते हुए 
विचिक्षणा चोढी-व्यो पिताजी | “यह न्याय सचा या झूठा £ इसमें 
जापका %७छ दुःख होता है था नहीं १ ” शेठने कहा. इससे भी 
बढ़कर और क्या अन्याय होगा ! वाद ऐेस अन्यायतसे भी दुःख न 
होगा तो पह. ढुनिवम ही न रहेगा, विचक्षणान हजार सुवर्ण धद्धा- 
की थी छाकर पिताका सोपी और कहा - पिताजी | झुझ्षे 
जापका #&व्य उनकी जरुरत नहीं. यह तो परीक्षा घतझानी थी कि 
जाप न्याय करने जति हैं उनमें ऐसे ह। न्‍्थाथ होते हैया नहीं : 
इससे दूपरे कितने एक छोगोका ऐसा ही दुःख न होता होगा £ 
इससे पैचाकों कितना इुण्य मिछझता होगा * में आपको संदेव 
कहती थी परंतु आपके ध्थानर्म ही न जाता था इस ज्थिे 
भैन परीक्षा कर दिखछानेके छिये यह सच कुछ बचाव किया था, 
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अब न्याय करना वह न्याय है या अन्याय ? सो बात सत्य हुई या 
नहीं, अबसे ऐसे पंचायती न्थाव करनेंमे शामिक् होना था चदी ! 
शेठ $७ भी न बोल सका, अंतर्म विचक्षणान शांत करके पिताकी 
न्याय करने जानेका परित्याग कराया, ईस लिये कही फंही पर 
पूर्वोक्त प्रकारसे न्यायम भी अन्याय हो जाता है इससे न्‍्याव कर- 
नम उपरोक्त धृष्टांत १९ ध्यान रखकर न्याय क॒त्तो को ज्यों त्यों 
न्याय न कर दना चाहिय, परंछु उसमे बडी दीघे दृष्टि रख कर न्याय 
करना योग्य है ) जिससे अन्याय उत्पय होने वाले दोषका हिंरेसे- 
एड ने पनना पड. 


घम करते अठुछ पनभापि पर विद्यापति का दष्टान्त, 


एक विद्यापांत नाभक भहा घनाव्य शेठ था. उसे एक दिन 
स्भ्षभ आकर हरक्ष्मीने कहा कि भें आजसे दसव दिन तुम्हारे परसे 
चढी जाऊंगी, इस बारेमे उसने प्रातःक।/७ उठकर अपनी ख्रीसे 
सलाह का तब उसकी स्रीच कह। कि यदि वह अवश्य ही जाच- 
बारी है तो फिर अपने हातसे है। उसे घर्ममागमें क्यो] न खर्चे 
डाले ? जिसस हम आगामी भवभ तो छुखाो हों. शठके दिझमे भी 
यह बात बैठ गई इस ७७ पति पत्नीनें एक विचार हो कर सच- 
मुच एक ही दिचमे अपना तमाम घन सातो क्षित्रीमे खर्च डाछा, श।० 
और शेठानी अपना घर धच रहित करफे मानों प्वगी न बन बैठे 
हो इस प्रकार होकर परिग्रहका परिमाण करके अधिक रुखनेका 
त्याभकर एक साथान्य विछोन पर सुख पृवेक सो रहे, जब जात 
का सीकर 3० तब देखते है तो जितना परम घन था उतचा ही 
भरा नजर आया. दोनो जने जाश्रथ चकित हुये १रंछु परिश्रहका 
त्याग किया होनेसे उसभेसे कुछ भी परिग्रह उपयोग में न लेते, जो 
मिद्टीके वर्तेन पहछसे है। रख छाडे थे 'उन्हींमे सामान्य भोजन 
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बना खाते है; वे तो किसी त्यागीके समान किसी चीजकों स्पर्श 
तक भी नहीं करते. अब उन्होने विचार किया कि हमने परिग्रह् का 
जो त्याग किया है सो अपने निजी अंग भोगर्म खचनेके उपयो- 
राम लेनेंका त्याग किया है परंतु घर्म मा्गेम लबनेका त्याग नहि 
किया. इस डिये हमे इस घनको धर्म मार्गेम खचेना योग्य है. इस 
विचारसे दूसेर दिन दुपहरसे साती क्षेत्र धन ख्ना शुह्द किया. 
दान, हीन, दुखी, श्राषकी को तो निहा०ही कर दिया. अब रात्रीको 
७ल पूर्वक सो गये. फिर भी सुबह देखते है तो उतना ही घन 
घर; भरा हुवा है जितना कि पहेले था. इससे दूधरें दिच भी 
उन्होने पेसा ही किया, परंतु आगले दिन उतनाही घन परम आ 
जाता है, इस प्रकार जन एस रोज तक ऐसा हीं क्रम चाल, रहा तब 
दक्षवी रात्रीको छक्ष्म्ी आकर शेठसे कहने ७गी कि. बाहर भाग्य- 
शाठी ! यह तुने कथा किया १ जब मेने अपने जानिर्क। तुझे प्रथ- 
मसे चना दी तन तूंन मुझे सदाके छिये ही बांध छी. अब में कह। 
जाऊं £ तूने यह जितना पुण्य कम किया है इससे जब भ॒श्क निश्चित 
«पत्ते परे घर रहना पडभा, श० शेठानी बोछने छगे कि अब ह० 
तेरी कुछ अवश्यकता नहीं हमने तो अपने विचारके अचुसार 
अभ परिग्रह का त्याग ही कर दिया है, लक्ष्मी बोंढी- “ तुम 
चाहे सो कहो परंछु अब में छुम्होर धरको छाड नही सकती, ” 
श७ विचार करन छगा कि अब क्‍या करना चाहिये यह तो स- 
मुषही पीछे जा खडी हु३. अब यदि हमे अपने निधोरित परिअद्से 
उपरात ममता हो जाबगी तो हम थहा पाप छगेगा, इस छिये जो 
हुवा सो हु), दान दिया सो दिया, अब हमें यहा रहना ही न 
ह चाहिय बे र्थांदि रहेंगे तो तु भी १५ पक भागी बन ज॑ यगे, इस 
विचारसे ये दोनों पति पत्नी मह। छत्मीसे भेरे हुये घर बारका 
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जेंसाका पैसा छोडकर तत्काऊ चछ निके७े, चछते दयगे थे एक 
गावस दुधर भाव ५हुंच, तब उस गांवके दरवाने आगे बढहाका। 
रंजाी अपु््र मर जाचपे मनाधिवासित हाथान आकर शेठ 4९ 
जछकी अभ्षक किया, तथा उसे उछ कर आपनी सरुऊंधपर 
तठ। छथा, छत चामरादिक राजचिन्द आपहि प्रभ८ हुये जिससे 
१ह राजाधराज चन थया, विद्यापति विचारता है अब सुझ कथा 
रचा चाहिथ ? इतनेमे ह। दववाणी हुई कि जिनशाज की प्रति- 
भाषिग राज्यादन पर स्थापच करे उसके नाभपे आशा मान कर अपने 
अंगाकार फिए हुथे परिग्रह परिमा५ त्रतकों पाछ्न करते हुये राज्य 
चजानम तुश कुछ भी दोष न >पगा, फिर उसने राज्य अभगीकार 
(केथी परत अपना तरफेफए जा4न पथत त्यागशात्त पाठता रहा 
जअतम सगेुख भोगकर वह पांचवे भवम मोक्ष जायया 
4270 उना रि।र रखचस रूपत हुए दर का 


बढ छू 


4. एांष पर महांषका रष्टात 4) 

. भह।३ुर चरम बडा धनाएय व्यापारी ऋषमदूत्त नाभक शे७ परम 
आवक था, पह पत्रक दिन भदिरि गया था, वहां उस वक्त उसफे- 
पी चर अन्य न था. इसस उच्च अनार ढठुकर प्रभावना का, घर 
जाव बाद अपने गृहकाव को व्यमतासे वह दव्ब न दिया वंथा 
एक दफा नयात्र चाथस उसके वर पर डाका पडा उध्तें उसका 
धर चच छं८ गया. उस व पह ढाथर्में हथियार छे ७४शक्रे 
सामच गया, इससे छ८२।नें उसे शखस मार डाछा, शखा।वात से जार्च- 
घ्थानभ उस पाकर उची भगरमें एक निंथ ओर दरिद्री पाडीके 
घर (सवदाक ५९) वह सा हुआ, पह अपिदिन पानी ढोने बोरेह का _ 
पंभ करता हैं, पहे थाम बड़े ऊपे पर था और धावके सभीप चंदी 
चीप अदृशव थी. अब उसे रात दिच नीम से नीचेसे ऊपर पानी 
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होना पडता था, इससे उसे बडा दुःख सहन करना पडता, भूख 
: प्यास सहन करके शक्तिस उपरात पानी उठाकर ऊंचे चढते हुए 
वह पाडी उसे निदय होकर मारता है, ओर वह सब कष्ट उस्ते सहन 
करना पडता है, ऐसे करते हुए बहुतसा समय व्यतीत हुवा, एक समय 
किसी एक नवीन पेबार छु० मद्रिका किछ्ठा बंधता था, उत्त कॉ्येके 
लिये ५नी छाते धमय जाते आते मंदिरिकी प्रातिमा देंलकर उसे 
जातिस्मरण ज्ञान उत्तव हुवा, अब उत्का मालिक उसे बहुत ही 
मारता पीटता है तथापि वह पूर्व भत्र बाद आनेस उस मेंद्रिका 
एरसवाजा न छाउकर बहाहा खड़ा हा गया, इससे वहा माद्रक पास 
खड़े हुए उस भेसको मारते पीटत देख किसी श॥नी साधुने उसके 
पूर्ष भवक%। समाचार सुनाया इससे उसके पुत्र, पोजादिकेने पह। 
आकर परवाढीकों अपने पिताके जीव मैप्तेकी धन दुकर ४४डाया 
और पूर्व भवका जितना कजे था उससे हजार शुना दुकर उसे कर्म 
मुक्त किया, फिर अनशन जाराधकर वह स्वर सवा ओर जचु- 
मंग्भसे, मोक्ष पदकों भाप्त हुआ. इस लिये अपने सिर कर्ण न रखना 
चाहिए, विलंब करनेसे एसी आप।पया आ पड़ती है. 
#शं) पाप रिद्दे पर दृष्त हैंडब्ड 

बर्सतपुर नभरमें क्षत्रिय, विप्र, वणिक, और ७नार ये चार जने 
मित्र थे. थे कही #व4 कपमानेके छिये परूश निकछे, मागम 
राजि हो जानेसे वें एक जगह जगभणम ही सो गये. वहां 
पर ५क वृक्षकी शाखार्म झूटकता हुवा, उन्हें खुवणे पुरुष एखनर्म 
आया. (यह सुवर्ण पुरुष परापि'्ट पुरुषको पाप रिद्धी बच जाता है 
ओर घार्म८ पुरुषकों घर्म नधढ्भि हों जाता है ) उच चारोमेसे एक 
जनेनें (छा क्या तू अर्य है ? छुवर्ण पुरुषन कहा “ हा | में अथे 
हु. परंछु अनथेकारी हूँ ” यह वचन खुनकर दुसरे भय भीत हो भय 
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५९6 छुनार बोछा कि यथपि जनभकारी है तथापि अथ-प्रव्य तो 
है न ? इस लिये जरा मुझसे दर पड, ऐसा कहत ही सुवर्ण ५९५ एुक- 
दम नीच गिर पडा, छुनारने 35%र उस सुव्ण पुरुषकी अंभुलिया 
८ डी ओर उसे वहा ही जमीन गढा खेोद्कर उसमें दुबाकर 
कहने छगा कि, इस छुपणे पुरुषसे अतुर ऋव्य प्राप्त किया जा 
सकता है, इस छिये यह किसीफो न बतछाना, बस इतना कहते 
ही ५६७ तीन जनोके मच आशाकुर ८, सुबह हॉोचेके बाद 
चारोमिसि ७५% दो जनोको पासमें रहे हु4 भांवमसे खान पान लेनफे 
लिये भेजा, ओर दों जने वहां ही बेठे रहे, गाव गये ह॒वोने पवार 
किथा कि, यदि उन दोनोंकों जहर देकर भार ड।७ तो वह सुबर्ण 
पुरुष हम दोनॉंकोही मिछ जाय, यदि ऐसा न करें तो चारोका 
हिरता होनेसे हमारे हिस्सेका चतुर्थ भाभ आयभ., इस छिये हम 
दोनो मिं& कर यदि भोजनमे जहर मिछाकर ले जाय तो 6ाक हो. 
थह विचार करके वे उन दोनोके भोजनम विष मिछाकर छे आये. 
इधर वहांपर रह हुए उन दोनोने विचार किया कि हमे जो थह 
' अतुछ धन प्राप्त हुवा है, बाद इसके चार हिर्ते होगे तो हमे बि७- 
कुल थोडा थोडा ही मिछभा, इस छिये जा दो जने भाषमें गंथ है 
उन्हे जाते है| मार डाछा जाब तो छुपर्ण पुरुष हम दोनाोंकों ही मि७ 
इस पिचीरकों निश्चय करके घंछे थे इतनेंभ ही गाव गंगे ५ दोनों 
जने उनका भोजन छे कर पापित्त आय तब शीघ्र ही पहा दोचना 
रहे ६५ मित्रोने उन्हे श७ हर जानसे मार डाछा, फिर उनका छाया 
हुवा भोजन खानस वे दोनो भी मैल्छुको प्रा्त हु4, इस प्रकार पाप 
जधडिके आनेसे पाप बुद्धि ही उन होती है अतःपाप बुद्धि उप्प 
न होने देकर धम ऋाद्धि ही कर रखना जिससे वह सुख दाबक 
और अविनाशी होती है. 


«(327#202 
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हे. यु दस मर ९ शी उल्‍- की 3। है| 
+ वीवध विषयाक अनात्तर सभ्र6 + 
अक कंक--कऊ- कैफ कक--कर- बऊे बऊे ४ 

प्रश्ष १ धर्म किपने प्रकार के है! 

उपर भहरथ धर्म ओर यति-साघ घर्म यह दो ५९ के है 

प्रश्ष २ गृहस्थ धर्म किसको कहते'हे ! 

उततर--शृह ( धर ) वासमें रहकर श्री जिनधर देवोक्तः तत्व 
अद्धापूबक बन सके, पेसे त्रत, पच्चखाण करे उसको गृहस्थ धर्म 
कहा जाता है 

प्रश्न ३ साधु-यतिधर्म किसको कहते है ? 

उर*--भह स्थावास त्वागकर पाच महानत अंगिकार करके राजि- 
भजन त्याभ ब्रत आदिके लछीये सरु्त निथम घारच करके शहृस्थोंको 
बोध एना सो साधुधम कहा जाता हैं 

प्रश्ष ४७ पोच महात्रत कोचस हैं ! 

उतर विणकुछ जीवहिंसा, झूट, चोरी, मेथुन और परिग्रह 
इन सबका त्याग यह पांच भहान ब्त है 

प्रश्ष ५ बिछकुछ जीवहिसाक। त्याग किस रीतिसे पाना चाहिये ? 

झशणर किसी जीवका राग म्षवस नाश करना नोहें, नाश फरा- 
नकी सभ्मतीमी न ढू ओर जो कोइ शख्स नाश फरता हो उसकी 
अनुभोदना ( अच्छा करता है | ठीक किया है | ऐसा कहना ) 
भी मन वचच जार कायास न कर, उसकी अहिसाधथम पान करा 
कहा जाता दे 

प्रश्ष॒ ६ वि७5कुछ एं।८ वोलनका त्याग केस प्रफारसे पाले ? 

उत्तर क्राध, मान, माया, छाम, भय था हास्थस थोडा भी 
झट ने बीछ, 

प्रश्ष ७ बिछकुछ भाझ धर्नाके दिये शिवा4 कुछ भी चीज न जेपे 


कैनना 
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चह अद्णादाव छेनेका निथ्म किस रीतिसे पाले ! 

उपर जिनेश्वर मभवानकी 4 गुरुतोकी आशा विरुद्ध कुछ भी 
चीज छेवे देवे नहि., अ०₹ उन्दोंकों आज्ञा हुए बादभी जो भा७- 
घनीकी रज। न भिंडी हो तो कुष्छभी चीज लेवे देवे नहि, अगर 
भाण्धनीकी रजा मिलठचूकों हो मगर सांचित या मिश्र परछु हो पा 
०५ नहि, उ९कों अदतादान पिर्मण व्रत पाछन किया कह। जाता है 

प्रश्ष ८ सवेधा मैथुन त्याग-बह्मचथत्रत किस प्रकारस पाछना ! 

उततर--८ुप, मनु"4 आर तियेच सबंधी विषय क्रीडा बिछकुर्र 
थाग दे, किया पांच इद्वियोंके विषयोकों कब्ज करे, आप उन्होंक। 
बर्थ ने हो, उसकी सपंधा मैथुन त्थाग किया कहा जावे, 

प्रश्ष ९ सबथा परिग्रह त्याग किस तराहसे पुन +९ ? 

3रार--जीस्से ४छो हो तेसी भारे या हछकी ( सचेत अचेत 
था मिश्र ) वरुछुका संग्रह ही न करें तब बिछकुछ परिग्रह पारित्व॥ 
किया कह। जावे, 

प्रश्ष १० सव्वथा राजे मोजनका त्या+ किस प्रकारसे पाले ? 

उत्तर--कोइ भी प्रकारका आहार, सूर्योद्य हुए प्रथम या सूर्यास्त 
हु५ बा५ न खांबे, ( वास्तविक रीति तो यह है कि क्षूबके उदय 
होने बाद दो घडो और सर्य अर। पहिछेकी दो घडा भी त्याग 
दंची योग्य है, नांह तो रात्रि भोजनका भांगा छभता है 

प्रश्ष ११ उपर कहे हुए अतोको महात्रत कहनेका सबब क्‍या है? 

3९ भृहस्थके अणुनतकी अपेक्षास वो महात्रत कहे जाते है... 
किया महान शूरवीर मनुप्यसे ही सेवन कीये जाते है ( डरपोक- 
-कांतर्से सषन न कीये जावे ) इसी छिये उन्हकी मह।लत कहते है 

प्रश्ष १२ अणुनत किसको कहते है ! 

उधर अगशु अर्थात्‌ छोटा, मुनिक महान्‌ त्र्तोसे बहोपही क॑म- 
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अरप होनसे अशुत्रत कह जाते हैं 
प्रश्ष १३ गृहस्थके अणुतनत कोषसे कोनसे हैं 
उच्तर---₹५७ ( बडी ) हिसा, ४७, चोरी, मेश्चनका त्याग आर 
परिश्रहका प्रमाण रुख, पह ग्रृहस्थके पांच अऐ लत है 
प्रक्ष १४ स्थछ हिंसासे छ० जांच वो कैसे ? 
उ२---निरपराधी, 3( जीवकी निष्कारण जान बुझक हिसा 
न करें, सो स्थू७ हिखासे छुफ हीच। कह। जाता हैं 
प्रश्ष॒ १५ स्थुछ जूठसे पंच जाना सं वैंया : 
उत्तर कन्या, पशु, भूमि संवधी नाहक झूठ बोछनाँ, कोर्ट 
अदछ्तमे जाकर जूठी गवाह देना और खोदे दुत्तविजण षनाना 
थह पांच बड़े अठसे अ७१ हो जाना <शकों स्थु७ असत्य पिस्मण बत 
काहत है 
प्रश्ष १६ स्थछ अदत्त-चोरीका त्याग शत फंस तरह है £ 
डउत्तार--जान बक्षकर चोरी करनी, था चोरीका माऊ खरीदना 
पिराथा मा हजम कर जाना, विश्वास्घात करना, अच्छों बूरी 
चीजाको एकत्र मिशााना और जकात-दाणचारा करना, मतदघम 
जिससे राजदडक। भय प्राप्त हो4 सोही चोरी कही जाती है. १6 
उक्त कथित पांच भेद अदुत़का प्वाग कर 
प्रश्ष १७ स्थूछ मैथुन त्याग किसको कहत है £ 
उत्तर परखी, पेश्या, विधवा, या बाठकुंमारी इन्होंके साथ: 
अत्याचार-सेभोग करनेका जि७कुछ त्थाग फरके अपनी विवाहिता 
सींमे संतोष कर. ( स्री अपने पतिम संतोष कर ). तो स्थू७ मेशुन 
- एय|१ संत फकंही जाता है 
प्रश्ष १८ पारअ्रह भमाण किसका कहा जाता है £ 
उत्तर--धन, धान्य बेररिं। नप अफकारके पारिग्रहका प्रमाण अवात्‌ 
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£ इतनेंसे ज्यादा भरे स्वभोगाथे न चाहिये ” ऐसा निथम रखे और 
धभाणसे ज्यादा हो सो शुभ घर्म मार्गमे व्यय कर एन, अस्कों 
परिशह प्रमाण त्रत कहते है. 

प्रभु १९ यह पांच अणुततके शिवाय गृहर्थकी दूसरे कोनसे 
नंत होते है £ 

उपर तीन गुणनत और चार शिक्षात्रत यह मिछकर बारह 
त्रत होत है. 

प्रश्न २० तीन शुणत्रत कोनसे कोनसे है ! 

उपर दिशा ( जाने आनेका ) प्रमाण, भोगोपभोग, और 
जनर्थे दंड यह तीच भुणनत संज्ञा धारक है ! 

प्रश्न २१ दिशा अभाण बत किसको कहते है ? 

उस६--(वे, पश्चिम उत्तर दक्षिण यह चार दिश्या जौर ईश।न न्‍ 
वायव्य, चन४५, अभिय यह चार विदशा, और उप२ नीचे जाने 
आनेका रबर्धेभ धम कार्य शिवाय अपने कार्य निभित्त जाने 
आनका प्रमाण प्रतिबंध रखे ३९क्नो दिशा प्रमाण कहते है, 

प्रश्ष २९ भोगोपभोग विस्वण जत किसको कहते है ! 

उतर : पंहरह कमोदान महापाप व्यापारका त्थाग करे, और 
चौद्‌ह नियम घारण करे उसको भोगोपमोग विरपणत्रत कहते है, 

प्रश्न २३ अनर्थ दंड विर्वण किसको कहते है ? 

उर्तर-- पाप कार्यके साधवथत-कुल्हारा, हठ, मूशछ, चक्की 
बगरे: तैयार करके दूधरेकों न देवे, ५५का उपदेश न दे , आते- 
रोद्रष्याव न ध्यावे, न|<क च८%-खेछ तभासे भांडोकी नकछ७ वे- 
श्वाओका नाच न देख, और हिंधलक-मासाहारी जीवोका व्यापार 
अर्थ न पो+५, करे अथीत्‌ पापी जीवॉकों न पाछे उसको अनथैद्‌ड 
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' व्र्मिण जत कहते हैं 

प्रक्ष २४ चार शिक्षानत कोनसे कोनसे है 

उत्तर सामायिक, दिशावगसिक, पोषध और अतिथि सोविभाभ 
यह चार शिक्षानत कहे जाते है. 

प्रश्ष २५ सामायिक व्रत किसको कहते हैं? 

उत्तर-- संकएप निश्चयप्‌तेंक समताभावर् पाप व्यापारकों त्याग 
कर जधन्य दो घड़ी और 3८७४ जीवन पर्थत कायम रहे अस्कों 
साभायिक मत कह है 

प्रश्न २६ दिथावगासिक अत किसको कहते है ! 

उत्तर-- छडे त्रेत्म घारण की हुई दिशाओंक्रा संक्षेप करना 
और भथीदारमम रहकर धर्मष्यान सबच करना उसीको दिशावभासिक 
अत कहते है 

प्रक्ष २७. पौषध ब्रत किसकी कहा जाता है ! 

<रपर-- जीस्से धर्भको पुष्टि-वृद्धि हो वह पोषधके चार प्रकार 
है. १ आहार पोषह, उपवास अयाबिछ बगरे २ शरीरसत्कार त्वाग 
पोषह ३ अल्मचयें पोषह और ४ पाप व्या५११ परिहार करनेरुप 
पोषह, यह चार भेद है सो उपयोग छेवे उसको पोषधत्रत 
' कहा जाता है. 

प्रश्ष॒ २८ अथिति साविमाभ ब्त सो क्या ? 

उत्तर--अतिथि याने अणभार साधुजी उन्‍्हों को 3|६।९॒ पाणी 
व्दोराकर सुपात्र दान देकर भोजन करें सो अतिथि संविभाग ब्रत 
कहा जाता है. 

अक्ष २९ ऊुनियामें कौनसी बाबत रात दिन सदा चिंतन 
करने योग्य है 

उतपर-- संधारकों असारता--अनित्यता निरंतर नितवन करने 
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योग्य है परंतु महा भोहको उत्तन्न करनचाडी अ्रमदा स्री वितवन करने 
योग्य नहि है. तिस्के २५ रुपते रोजत होना नहि, छ७किन तिरेको 
विकार कारिणी जानकर त्याभ देनी योग्य हैं 

प्रश्ष ३० कोनसी कौनसी वाबत विशेष प्रिय व्षण गिनकर 
ज।दरनी चाहिये ? 

उपर-- %कशणा, दःखा जावापर अचुकपा, दाक्षण्थता आर सब 
जीवोंके उपर समाच भाव गेन्रीभाव याने “ आत्मवत्‌ सर्व भूतेषु ?? 
ऐसी बुद्धि रखना चाहिये, 

प्रश्ष ३१ प्राणांत क४ट आ जानपरभी किस किसके वरश्य नहि होंच। ! 

उपर-- भूख ( अशानी-अविवेकी ), दीनता, गव और कृतझ्के 
१श नहि होना, 

प्रक्ष३ २ जगपम पूजने योग्य कोन है ? 

उत्तर-- कद्ाचारी, शुद्ध व्रतघारी-निभे७ चारित्रवृत जन पूजन 
योग्य है 

प्रक्ष ३३ जगतम कंमरनसीब फोन है ? 

उरार-- भम्वती-भस्त परिणामी-खंडित शीरूचाछा पेशफ 
कम नसीबदार है. 

प्रक्ष ३४ जगपर्म कोन वश कर शकता है? जन प्रिय कोन 
हो शकता है: 

उत्तर - हित मित्र (सत्थ ) भाषी और सहनशील क्षमावंतर हो 
त्रो जभतभान्य और प्रितिपात्र हों सकता है ५ 

प्रश्न ३० देव भी फेसे मचुण्वकों चअ्रतासे चभन करते है ? 

उरर-- दया प्राधान्‍4-जिनके हृदय उत्तम एुवाधर्भ स्थित 
हों त्िनकों देव भी नमन करते है. 

प्म््रंदपष्टी 
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वेराग्यतार ने 3५५९५ रह. 


( १ ) जे पराइ निंद। पिकेथा करवीभा ४गा छे, परखीने 
मुख जोवामां आंधको छे, अने परायु धन हरपामां पांगण्छो छे, तो 
भहापुरुषण जगभा जबवतों वर्ते छ, पराचदी, परखोभा रीत अने 
परद्रण्य हरण महां निय छे 

( २ ) जे आक्रोश भरेंछा बचनोथी दूमातों नथी अने खुशा-' 
मतथी खुशी थइ जतो नथी, जे दुर्गनन्‍्धथी दुर्गंश करतों नथी, अन 
ख़ुशषोथी राजी थइ जतो नथी, जे खीना रुपभां रति धारतो चथी 
अने सतश्वानथी शुभ छावतों नया, एवों समभावी उदासी योगी- 
श्वरज सर्वत्र छुख समाधिभा रहे छे 

(३ ) जेने शत्रु अने मित्र बने सम।न छे, जने भोभनी छाछ्सा 
पूद्दी १३ छे, अन तपश्च4।५। जेनें खेंद थतों नथी, जेने पथ्थर अन 
संबर्ण ( रत्नादिकु ) बने समभाच छें, एुपा शुरू हंएयवाव्शा समभाषी - 

योभीजनोज खरा योगधारी छे 

( ४ ) कुरंगनी जपा चंच० नेत्रवाी अने कांवध्य नागनी जेब 
कुटिछ केशने घारवाबाणी फामिचीना राभ पाशभा जे नथी पड़ी 
जाता तेज खरा श(१पीर छे, 

(७५) ख्रीना मध्यमा कृशता, झुकुटीमां वक्ता, फेशमा कुंटी 
ता, होठभा रफ्तता, गतिमा मद॒ता, रप्रनभागभा फर्ठाचता, अन 
चक्षुभ/ च००ता स्पष्ट जोइन फफ कामाकुछ मेंदुभति जनाज पेरारेवने 

द्‌ 


कक 
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भजता नथी, छपिषेकी जनोने तो ते पेराग्बनी वृद्धि मा८्ज थायछे 

( ६) खीयों कपट कार गदभद वाणाथी बाल छ, तच काम 
घजनो प्रमडाफे तर्राफ छखे के, विषको हंसी तेथी ५भ३इ जता नथी 

(७ ) ज्यां सुधा जआाहारचा छाछपता तजा चथी, चद्धांतना 
अथरुपी भहोंपधिनु सम्यग प्षेषन कंये नथी, अन अरधध्यात्त अदुतन 
विधिवत पान कर्थ नथी, त्था सुधी पिष4 ज्वस्नु जोर जा३५ तेवु 
घटतु नयी, विषय तापनी शांति भा: रपणोस्थना प्थांग पूर्षर्क 
पिद्ांतसार चूर्ण तथा तरवाधपु सम्थ] सवन करवुंज जो३५, 

( ८ ) भारथावन बयां कामन जय करनार घन्4 धनन्‍थ छे, 

( ९ ) जेणे जाणी जोइने कामिनीने तजी छे, अने संयभश्रीने 
सवी छे, एवा छुविषेकों साधुने कऊषित थयरों पण काम %४३ करी 
शकपों नथी, 

( १० ) भियाने दुखतांज कामज्यरनी परवशताथी संकम-संत्व 
क्षी५ थइ् जाय छे, पण चरकभातिचा विपाक सांभेरताज तत््वविचार 
प्रध८ थवाथी गमे तंबीं व्हार्डी चछमा ५ण विष जबी भासे छे 

( ११ ) जेमण योवत्र वयम। पवित्र धर्म घुराने घारी महात्रतों 
अंभीकार फषां छे, तेवा भाग्वशादी भव्याथीज आ पृथ्वी पावन 
थयेडी छे, " 

( १२ ) कामदबना बंघुभूत कसतने पामीन सक०० पचराजी 
पण विविध वर्णबाब्ठी भाजरचा मिषथी रोमांचित थयेली छागे छे, 
तमा सिद्यांतना सारनुं सतत सेवच करवाथी, जमयु मन विषथ 
तापथी ७भार तप्त थतुं चथी, एवा संत छुसाधु जनोनेज घन्य छे, 

( १३ ) स्वाध्याथरपी उप्तन संभीत झुक्त, सतापरुषी ओ8 
पुष्पथी मेडित, सभ्यग शान पिछासरुपी उत्तम भंडपभा रही शुभ 
ध्यान वशथ्यान सेवी, तर्पाथें बोधरुपी दीपकन अ्रगटी जन समता- 
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रुपी ८ खीनी साथे रमण करी केषछ निवाण सुखना अभिराषी 
महाशवोज राज्ीने समाषिमा ॥७ छे. ; 

( १७ ) श८ ध्यानरुपी महा रसायणमां जबु भर्च भग्न थर्यु 
हे, तने कामिनीना कटाक्ष वेगेरे विषिष हावभावों झ| करनार छे ! 

( १७ ) सम्थग शानर्पी जेना डंडा ५०० छे, समकितरुपी 
जनी मजबूत शाखा छे, एवा त्रत-बृक्षन जणे अ्रद्धाजः“थी सिचच्यु 
छे तने अब२4 मोक्षक» आप छे. स्वभोदिकना सुख तो ५प्पादिकनी 
"परे आसंगिक छे, तेतों सहजभां आप थइ शक्के छे, 

( १६ ) क्रोधादिक उ4र फषायरुपी चार चरणवाण्णे, 
व्यामोहरुपी (ब्वाण०्यें, र५ देंषरुपी तीक्ष्ण दीष दांतव।७, अने 
दुवीर कामथी मदोन्मत थयेणों, महा मिथ्वास्वहपी दुष्ट भजने सम्थंग्‌ 
शन-अंकूशना प्रभावथी जणे वश कर्यों छे, ते महानुभावण नत्रणे 
ठझोकने स्ववश क्यों छे एम जाणवु, 

( १७ ) यशकीर्तिन भा: पोताु सर्वश्व जापी दे एवा, अने 
बोताना स्वार्मीनं माने ॥४० पण आपी दे एवा, षहु जनो मढ्ी 
आवशे, पण शतुु मित्र उपर जम मन समरस ( सर७ ) वर्ते छे 
एव। तो कोइ वि्रिछाज दुखाय छे. 

( १८ ) जत छद॒य दब: छे, वचन सत्यमूषित छे, अने काया 
परभाथे साधनारी छे, एुव। विवेकबानने ककव्ठिका& झु करी शफ- 
वानो छे ? 

( १९ ) जे क॒दापि असत्य बोछ्तोज नथी, जे रणसंआममा 
५।छी पानी करतों नथी, अने यात्कोनों अचादुर फरतो नथी, ता 
रत्न(रुपथीज जा प्रथ्वी रुनवती कहेवाथ छे. केमके कहेवाय छे 
के- बहुरुना पशुधरा, 

(२० ) सर्च आशार्पी वृक्षने कापवा वाडा जबवी का, जो 


(८४ ) 


सर्बनी पा७७ पडयों न होत तो विविध प्रकारना विपय सुखी 
कोइ कर्दापि विस्क थातज नहिं, 

( २१ ) जगतनची केश्पित माषामा फसाइ जीवों ममताथी मारूं 
माह कवी करे छे, पण भूछताथी समीपवर्ती कोण कृतांद-का&न 
देखो शकता नथी, नहिं तो जगतनी मिथ्वा मोह मायाभां अँजाइ 
जद मारुं भारुं करोन तेओ केम मरे ? 

( २२ ) छती साअभीनों सद॒ुपथोथ करवामा पदरकार रहेनारने 
काछ समीप आव्य छत भनमा खंड थाय छे के हाय ! में स्वाधीन- 
पणे कां३ पण आत्म साधन न कर्यु, ह५ पराधीन पडछा हुं झ्यु करी 
शकुं ? प्रथभथीज सावधानपण सत्‌ सामभीन सफ करी जाणचारने 
पा&०थी खेद करवों पडतोज नथी, 

(( २३ ) प्रथम प्रभादूबड तप जप जत पसरुलाण नहि. करनार 
ब्गबर भाणस पाछ०थी व्यथ भात्र देबनेज दोप दे छे, खरो दोष तों 
पीतानोज छे के पोते छती सामग्रीए सबध्शा चत्यों नह 

( २४ ) वाठ शीघ्र योवन वथच आप करती जने जुवान जरा 
अवस्थान प्रा थतो अन ते पण काछने वश थयो छतो, ६४ च४ 
थयो एखाय छे; एवा प्रत्यक्ष कीतुकपाण्ण षनाव देंरुथा वाद पीजा 

दजा०६ .शु प्रयोजन छे ? जा ससारज अनेक पात्रथुक्त विचिन 
ना०%९पज छे 

( २७ ) कमचु विष॑तपणु तो जबवी ? के मोटा राजापिराज 
पण दुर्देंच योगे मीख मागतों पेखाय छे; अने एक पामर भीखारी 

जयबो भोई साश्राउ्य सुख पाम छे, ए पूवकत कर्मनीज महिमा छे. 
( २६ ) परणोक जर्तां आ्राणीने पुत्नादिक संतती ' तेमज लक्ष्मी 
बिग ,कामे आवतां नथी, फफ्त पुण्चन पाषण तेनी साथे जाय छे. 
(२७ )'भोहना भष्यी भानवी भनभां थार छे के, धर्म तो 


(८५) 


झ।१०७ कराशे, पण'विकरात्ू क७» अचानक आवीन ते बापड़ानो 
कोणीयों करी जाय छे, पर्ित घमंचु अराधन करवाभा प्रवाए्‌ सैंप- 
नार खरेखर ठभाइ जाय छे; भाटज कड्ठ छे के “का करनु होथ 
ते आज फर अने आज करवु होष ते अपघडीए कर, “. फेमफे 
पं।ण्न का०चों भव छ 

( २८ ) रावण जबा राजपी, हचुमान जवां बोर अर्च राम 
जवा न्याबीनों पण का» फोव्ठीयों करी भयों तो बीजानुं तो कहे 
बुज शुं / आथीज का» सर्वेमक्षी कहंबाथ छे, ए वात सत्य छे, 

( २९ ) सुकृत या सदाचरण विना भायामय बंधनोथी बंधा- 
अछा संस्तारी जीवानी मराक्ति-मोक्ष शी रीते थह शके वारु £ 

(३० ) आ मनुष्य जन्मरुपी चितामणी रून पामीने, जे गफ- 
छत करे छे, ते तेने ॥म|बीन १७छकथी १९तावो करे छे. काम क्रोध 
ऊुषोघ, मत्तर, कुलुछ्धि अचे मोह भाबावड जीपी €वजन्मने नि०क०७ 
करी नाखे छे . 

( ३१ ) आ। भुण्य देहा।दिक शुभ सामथ्रीनों शदुपयो॥ करपाथी 
निर्वोण० छुख स्वाधीन थइ शक पतेम छता, रागाव बची जीव मोहमा- 
याभां इुशाह भूढनी जम काटी मसथवाछु रत्न जआापी कागणी खरीदे छें 

( ३२ ) भयंकर चकोदिकनो भोटी डर न होत तो को३ कुदापि 
पापनी प्वाग करी शफकत नहि; अजने सदगुणचो भागे सी शक ,चहि 

( ३३ ) जेणे निर्मे० शी७ ५०४ नथी, शुम पात्रमां दान दीघुं 
नथी अने सदभुरुनु १चन साभष्टीने ५५३ नथी, तेनो ुछम भाचव 

१ जख्खे थी जाणवो ँ 

( ३४ ) राथागनु छुख क्ष्णाक छे; देह व्यविश्रत्त छे अने भ- 
यकर फै० नजदीक आपतो जाय पीपण चित पाप कमेथी 
प्रिफ फैंस थतु नथी ? अथवा संचारनी भायाऊ विलक्षण 'छे, 


( ८६ ) 


( ३० ) जा संसार चनक्रमाँ जीव अनंतशः जन्म मरणना असब् 
दुःख सक्यां छतां हणी तेथी मन उछ्विनन थठु नथी, अने ५५ किथा- 
भां वो ते अहानिश भभ्नज रहे छे. 

(३६) अहो आकेणा क्षांडनी परे चित्त स्वेष्छा जब नि 
मार्भमां भम्या करे छे; पण चारित्र धमनी धुराने जन भमहानतना 
भारने पहन करतुं नथी |! आथीाज जआत्मानी सार चक्रमाँ बहु 
कार खराबी थाव छे 

( ३७ ) पूषे एण्ययोंग अचुकू० सामश्री भप्या छा अमाएुना 
बशथी जीव केइ पण आात्मलाधन करी शकपतों नथी, तेथरजि वन 
संसारचकंभा पुन पुन: भमवु पड छे 

(२८ ) जणे सलार संबंधी सब दुःखनां भू७ कारणभूत क्रोध 
भार्न, माया अच लोमरूपी चारे कृषायाच हठाववा अवत्न कर्थी 
चथी, ते बापडाए हाथभां जावढ भचुण्थजन्मरूपी कस्पवृक्षनुं अमृत 
५४०७ 'ीरुथुज चयी. 

३९ ) जास्यवथ कीडा सात्रभा, योवचवथ विषथभागमाँ जन 
4७ अपस्या विविध व्याधिना दुःखभ। हारी जनारने छुछतना अभाष 
परलद्ाकामभा फर पण छुख साधन मत्ठां ॥कछु चथी 

(४० ) जे द्वव्यथन। छ|भथी जीव अनक जाकरां जे।लभर्मा उतरे 
छे, ते &न्‍्वु आस्थरपएं पिचारीने संतोष वृत्ति धारवी उचित छे. 

( 9१ ) आ भनमक८ भीह मैद्रिना मदथी भत्त षन्छु छत 
अनफक अफारचा कुंग्पष्टा फरपा तत्पर रह छ; सत्‌ सभागधभरूपा अरुत 
सिचन पिचा भननुं 5काएुं पडवे महा ४३कछ छे, सदषोधथी क०७- 
बाइ्ने छांबा अभ्यसे ते पशिरु थाय छे 

( 9२ ) निम७ शीछलततथारी आबकने, परलीथी अन उचाम 
चारिजयारी साधुजनन सपे ख्रीथी निरंतर चतता रहचानी खास 


( <७ ) 


जरूर छे, प्रभादथी घणा पातित थइने पायमाऊ थइ भयवा छे, 

"(9३ ) जो विषथमोभमां नित्य जतुं भच रोकवार्भा आर चढि 
तो; मत्म चोव्थवाथी, धूश्ष पान करवाथी, बस त्थाभथी, तेमज अनेक 
नीजां कष्ट सहन करवाथी, के जपम।व्श फेरवषाथी शुं व८वा्नु हतुं £ 

(४४ ) अभ्रत जेवा मधुर पत॑नथी (७० पुरुषोने जे सन्माभभां 
जाडवा ३८७ छे, ते मधना पीदुथी खारा समद्वने धाठो करवा वांछ 
छे; अन निर्मेछ्न ज०थी कीथणाने साफ करवा मांगे छे, जे बचवु 
करष० अशपं4 छे, 

(४५ ) कुमतिने सर्वथा तिछांजडी दुइन, सुमतिनों सबंदा 
आदर करनार मह।भर्ति 5ुगैतिने दकीने शदूगतिनो भागी थइ श% छे. 

( ४६ ) कम&ना पत्र उपर रहेझा ज० बिंदु समान जीवितन 
चेज० ठेखीने, विविध विष५ भोगथी विस्मीने, भोक्षार्थी जीव दान 
शीछ तप अने भावना रुपी पवित्र घर्मचु सेवन करवुज उचित छे, 

( ४७ ) सर्व संयोगिक भाषोने क्षणावनाशी समजीने, ५९ ४:५।थी 
शीघ्र स्वहित साधी झेवा पनतों श्रम करवो विवेकोने उचित छे. 

( ४८ ) जभणे दुजेननी संगति करी तेणे घर्मे साधननी आ। 
अपूषे तक खाई छे; एम निग्ध4यी धमजु, दुर्गच दिजिव्ह। सर्पनी 
जबाज शरीर होवाथी सामान पण विक्रिथा उपजावे छे, 

( ४९ ) जो परमात्मामां पूर्ण ज्रेम जाग्यो नहिं. थाता संपूणे 
भुणानुराग जाग्यो नहिं, तो विविध शाख परिश्रत भातथी शु १०४ £ 

( ५० ) मिथ्याडबरथी जीव परिणाम भार दुःखी था4 छे. 
मिथ्वा एभ।मथी जीव उंघुं वतरवा जा छे, जमा निश्चे हानिज पामे 
छे, एवो दम |निश्च पृ्भेतिनुज भु& छे, मारे सवे अकारे कप८कुत्ति 
तञीने सरझ भावज घारण करों मोक्षार्थीने शुक्त छे, दंभ युक्त से 


( ८८ ) 


कट करंणी मिथ्या थाय छे, निरभ्ठ शान पेशाम्य थोगेज दंभनी दु४ 
घादी उछघी शकाव छे, 

(७५१ ) है हृदय | करुणा सभान बीजों कोइ अशुतरस चंथी, 
परद्रोह समान बाज ह।छाहछ शेर नर्थी, सदाचरण समान बीजों 
करपवृक्ष नथी, क्रोध समान कोइ दाषान० नथी, संतोष उपरीत 
कोई प्रिय भित्र नथी, अने छोम समान कोइ शत्रु नथी, आमाथी 
4७।4७ पिचारीने तुजने रुचे ते आदर ! हितकारी मार्भज आद- 
श्वो ए सद्विवेक पाम्यानुं सार के 

( ७५२ ) है भाइ जो तु निवाण सुखने वांछतों होय तो परम 
शान्तिरुपी प्रियानो आदर कर; केमके तेणी शीछ, श्रद्धा, ध्यान, , 
विवेक, कारुण्य ओचित्य, सदुबोध अने सदाचरणाएिक अनक गुण 
रत्नाथी अछकत &छ, क्षान्त-क्षमान सम्बंग सेवन: कथों विना कॉई 
पफूएजाप माक्षपरद परामा शकज चाह 

( ५३ ) जे राग&५ अने मोहादिक दुष्ट दोषेथी सर्वथा ४फ 
थइ, परमात्मपदन प्राप्त थया छे, जने जमनुं वचन सववे विरोधर- 
हित छे, जे जगत त्रयना नि्कारण बंघ छे, एवा प्रर्म कारुणिक 
संपेश ५स्‍५ज शरण करा योग्य छे, एवा आप्त पुरुषना वचन अनु- 
सार वद्नारा सत्पुरुषी पण मोक्षार्थी सजजनोए सावधानपणे सेवन 
करा योग्यज छे 

(५ ७५४ ) ज्या सुधी छुकूतवर्ड करेछो पृण्थनों संचय प्होचे छे, एथा 
सपीज सब अकारना अंचुपे४०० संत सामओा मत्वा जाबच छ, एस सम- 
जीने शुभ घर्मकरणी करवा भच सदोदित रहे तेम श्रभाद्रहित व्तंवु 

( ५० ) ज्यां सुधी <०्कत-करेंठोी पाप सब प्होचे छे त्वासुधीज 
से अकारनी अतिकुब्थ्वा्ण कारण भछी आंब छे, एम समजीये 
पूर्व ५५ची क्षय करषा उद्त दुखने समभावे सहन करवा पूलेक 


( ८९ ) 


नरवां पाप कर्मेथी सदा निवर्तीने शुभ धर्मकरणी करवा सदा सॉष- 
घान रह३ थफ छे 

(५६ ) जमणे आ अमृश्य मनुष्य जन्म पा्मीने प्रधान. पर- 
नश थइ घमम आराध्यों नहि, तेमज छते धन कपणताथी ता सदु- 
पयाग कर्यों चहि, एवा विवके पि%०व मोक्षनी प्राप्ति दृर्ज छे, 

(७५७ ) आकाश मध्ये ५५ कदाच पवतशिला मंत्रतंत्रना योगे 
कवच झाबो का०७ लटकी रहे, एंव अच०० होय तो थे हाथना बढ्ठे 
समुद्र पण तराब जने घोल दहाडे पण कदाच अरह योगथी आका- 
जमा ९फुट रीते ताराओ देखाय परंतु हिसाथी काइचु कदापि कई 
घण करथाण सेभवतुज नथी,. 

(५८ ) जेम ज्योतिश्वक रात्री अने दिवसनुं भंडच छे, तेम 
अखंड गीर सर्ताओं अने यतिओनु खरेखरू भूषण छे 

(०९ ) भायावड़े वेश्या, शीझव्ड कुछ बालिका, न्यायबडे 
प्ृथ्वी५तती, अने संदाचारवडे याति महात्मा शेभि छे. 

(६०) ज्या सुधीमा शरीर व्याधिग्रस्त थइ न जाय, ज्या सुधीमां 
जरी अवर्याथी देह जर्जरित थइ न जाय, अने ज्या सुधधामा इब्रियोनुं 
4० घटी न जाय, त्या सुधीमा सवरपशाफ्ति अने योग्यता मुज१य 
पवित वर्मनु सबन करवु शुक्त छे, सद उद्यमथी सकदठ का्यनी 
पिद्धि थाय छे; जन अमदाचरणयी सफ८ पंगयने हारने प्डोचे 

(६१ ) मच ( [70दा609907 ) पिंषय ( ॥7ज्] एछए090७78668 ) 
कंपाय ( एएछफ 00 ) नढर। ( [0]60088 ) अने किकथा- 
कपोछ कृथा।रुप पाच भकारना प्रमाद जीवोन दुरत व्यथामा पाडे छे 

( ६२ ) जगपशुरु जिनंश्वर प्रभुना पापष॑त्र वचननु उछभन करो 
ने स्वच्छद वतन चलाववुं एज प्रमादूनु व्यापक लक्षण छे 

( ६३ ) एवा भभाएना जारथी चाँद पुृपंधर समान समथ 


( ९० ) 


५रुषो ५ण सत्य चारित्र धमथी चछायमाच थई पतित थइ गया छे, 
तो बीजा अरप/॥ अने ओोछ। सामर्थ्यवा०आओनुं तो कहथुज शुं ! 

( ६४ ) थोड़े 5०, थोडु त्रण ( चांदु ) थोडो आभ्न अन थाडा 
कृपाथनो ५५ कदापि विश्वास करवो नह, केमके ते सवे थोडार्भा- 
थी बधोन भोटु भथकर रुप घारण कर छे 

( ६५७ ) ज्या सुधी क्राधादि चाोरे कषायोनों सर्वेथा क्षब थाय 
नहिं, थोडो पण कषाय श५ रह्यो तथा खुधी तना विश्वास करवो 
नहिं, थोडा ५० अपाशिष्ठ रहछा कषाथनी उपेक्षा करपाथी कचित्‌ 
भारे विषभ परीणाम आवे छे, भादे तेमनों सर्वथा क्ष+ करवा संपत्‌ 
अथत्न करों 4९ छे 

( ६६ ) ज्ञानी ५९षों क्रोधांदिक चॉरे कषायने वडा०-चोंकडी 
तरीके ओ०खाबे छे, अने तनाथी सर्वेथा अ०गा रहवा आग्रह क९ छे. 

( ६७ ) शभ अने ६५ ए बंने क्रोधादिक चारे कषायनुं परि- 
णाम छे, अथवा तो राग अने ह्वपयी उक्त कोधादि चारे कषाबनी 
उत्पत्ति अने वृद्धि थाय छे, एम. समजीने रागह्वधनोज अंत करष। 
उजमा० थवु ४७ छे, ते बननो अंत थये प[र्वोक्त चारे कंषायनो 
सतत: अंत थइ जाय छे. 

( ६८ ) रागद्वेष ए बने मोहथकी प्रभवे छे, तेथी ते बने मोह- 
नाज पुत्र तरीके ओ०खाय छे, राभने केसरी प्विह जेबो ५००७वान 
कश्यों छे अने छेपने मदोन्मत हाथी जबों मस्त भान्यों छे, तेथी 
तेमनों ज4 करवा ज्ञानी ५९षो मोटा सामथ्यनी जहर जोवे छे 

( ६९ ) रा जने ५ फेष० मोहनाज विकारभत होवाथी 
शानी पुरुषों मोहनेज भारवाचु निशान ताके छे, भोह सर्वे कमा 
अग्रेसर छे 

( ७० ) भोहचो क्ष4 थये छते शेष से परिषार पण स्वतः क्ष+ 


(९१ ) 


थाय छे, पथ तेनी प्रब७ता बडे सर्वे णेष परिवारनुं पण प्राबल्य 
वधतुं जा4 छे, दुनीयामा बष्थ्वानमां पष्णवान शत भोहज छे 

( ७१ ) काम, ओोध, मए मत्तरादिक सर्व मोहनाज परिवार छे 
एम समजीने भोह क्षयार्थीएु ते सपेथी चेतता रहेषानी खास जरूर छे, 

( ७२ ) हुं अने माहरु एवा अप्प भेत्रथी मोहे जमतने आधडढू 
करी नांख्यु छे, अर्थात्‌ ममताथीज मोहनी द्ाछ्धि थत्ी जाब छे 

( ७३-) नहीं हु अने नहि मार ए मोहनेज मारवानो शुप्त मत 
छे, अर्थात्‌ निमंछताज मोहने मारबानु प्र+७ साधन छे 

(७४ ) आत्मानु (७ स्परूप समजवाथी तेमज परभावने बरा- 
नर पाछानवाथी मोहन जोर ५।पढुं पडे छे. 

( ७५ ) ₹फडिक रूचोनी जेवुं निमेछ आत्माचु स्वरुप छे; छता 
कभेक०कंथी ते मलीनताने पामेडं होवाथी, जीव तेमा अग्धताथी 
मु।थ छे, 

( ७६ ) कमकरक दूं थये छते जतु ने तेवुं निम७ आत्म सव- 
₹प प्रगठट छे, त्थार जात्माने तेनों साक्षत्‌ अचुभव थाय छे., 

( ७७ ) फर्मकछकने दूर करवा मादे सबंण प्रशु५णु सम्थत शान: 
दशेन अने चारिज्रस्पी अ४्ट साधन बतापेले छे 

( ७८ ) एुज साथ॑नथी पुर्ष अनेक भहाशयी५ आत्म श॒रद्धि करी 
छे, वर्तमान ११०७ साक्षात कर छे, अने आभाभी काछे करश एम 
समजीने उच्त साधनमा इृढ्तर उच्चम फरवरी अक्त छे. 

( ७९ ) ज्ञान, दशैन, चारित्र, त५, पीय अन उपयोग एज जात्मानु 
अनन्‍य लक्षण छे, एथी मित्र विपरीत रक्षण अजीव जडचुंज छे 

( ८० ) सतत लक्षणाकंत सदुभुणामा स्मण फरवु ते स्वभाव 
रभण कहवाय छे, अन तेथी पिपरात दोषोमा पिभाव ५्र५त्ति कह- 
बाय छे, भोक्षार्थीण विभाव अद्ुतीन तजी स्वभाव रमणज करठु 


(९२ ) 


॥्चि 


'डचित छे; एम करवाथी आत्मान १७ (परुप परधट थाव छे 
( ८१ ) सम्य< ज्ञान, दुशन, अने चारित्रस्पी रत्वत्रयीनु सेसे- 
न करवाथी जमने अनंत शान, अनत दुशन, अनंत चारित्र जप 
अनंत-वीयरुपी अनंत चदुष्टयी थ्राप्त थये७ छे; एवा परमांत्मपद्‌ 
आंत महापुरुषाज मोक्षार्थीओए ध्यावा योग्य छे. 

( ८२ ) एवा परमात्मानु ध्यान करवाथी भच स्थिर थाय शि 
शध्रयों अब कष|थनों जब थाय छ, अन शात रसनी पुष्टिथयी आ- 
पा पीत॑ज परमात्मपदना आधकारा थाय छे, घनथाति फभमनों क्षय 
थताज पोते परभात्म रुप थाथ छे, मार्ट मोक्षार्थी जनोए एवाज 
परभात्म प्रभु ध्यान करबु के जेथी अंते पोते ५ण तद्ूपज थाय, 

( ८३ ) एवा परमात्मपद्‌ प्राप्त पुरषों पण अवशिष्ट अधाति 
कम क्षय थता सुधी तो शरीरधारीज होय छे प० संपूर्ण कमेथी 
मं थये छते तेओ शरीरछुऊ-अशरीरी ५० सिद्ध अवस्थाने श्राप 
थाव छे अब एकज समयमभा सर्वथा सर्वेबंधनछुकः छता छोफना 
अग्म भागे ज३ जक्षव स्थितिने भज छे. । 

( ८४ ) ताथां तेओ अनंत ज्ञानादिक स्वरुप स्वभाषभां स्थित 
छता परमान॑द्मां मध्न रहे छे; जन्म भरणादिक सब बंघनथी शर्षथा 
#फज रहे छे. एवा सिद्ध परमात्मा पण अनंत छे 

( ८५ ) णवा सिद्ध भगवानना सद्भुणोंने अचुकरण करीने जे 
तेमनु अभेष्पणे ध्यान करे छे ते फीताशथीं पण तेवीज स्थितिने 
अत भजे छ, 

( ८६ ) ५वा भावी सिद्ध पुरुषी पण अनंत छे., 

( ८७ ) उत्तम प्रकारना आचार विचारभा कुंशणपणे पोते प्रव- 
तंता छतां अन्य भोक्षार्थी वगेने अपतीपनारा आचारये , महाराजा, 
यूवित्र अंग उपंगहप जागम पसिद्धातने सपूण जाणीने अन्य विन्ीतत 


(९३ ) 


बने परमाथे भांवि पदावचारा * उपाध्याय महाराजा, तथा पवित्र 
रुचवथीना पालन पूर्वक अन्य आत्माथा जनान यथाशाक्त अ।र- 
ने आपनारा भुनिराज महाराजा, सर्वोत्तम छोकाचर मा्भचा सेवनथी 
पूर्वोक्त परमत्मि पदुना पूणं अधिकारी होवाथी अनुत्राम परमात्मपद्‌ 
पामीने संपूण॑ सिदछ्धछूप थाय छे 

( ८८ ) जेमो सध्षारीक छुख संयोगोनी आनित्वता विचारीने 
ससारना सब संबेधथी विरुक्त थइ, उदासीन भाव घारण करी, १९- 
माप्म पंथने अनुसरवा कटिष& थइ, रव सपमावम।, स्थित थई, 
परमात्माने अभेद भावे ध्यावे छे तेजी सर्व दुःखभंधचने छेदीने 
निश्चे सि& दशथाने आप थाय छे. 

( ८९ ) एवा भहा पुरुषोनों समागम मोक्षार्थी जीवोने परम 
आशीर्वादरुप छे एम समजीने सर्वे भभाद तजी सत्यमाभमनों बचतों 
छाम लेवा चूकवु नहिं, एुवा सरपभागमथी क्षण वारभा अपूर्व छाम 
संपादन थाय छे, 

( ९० ) जेमनु मन सत्समाभम पड़े ज्ञान वेराग्बमां तरबो० रहे 
छे तेमनुं ७७ तेओज जाणे छे, प्रियाना आश्गिनथी के चदुनना 
रसथी जेवी शीत८ता १००ती नथी एवी शीतत्ठता वेराग्य रसनी 
ल्हेरीयोथी प्रभवे छे जेम बेराग्य रसनी वृद्धि थाय तेम अ्रवत्न करवोः 
जरुरनीं छे, 

( ९१ ) वैराग्य रसथी अनादि का०भो राभा।दिकनो ताप 3प- 
शमे छे, तृष्णा शांत्र थाय छे जने मम्वमाव दूर थाय छे, यावत 
मोहन जोर नरम पड़े छे अने चारित्रभागनी ५षि थाय छे 

(९२ ) वराग्थ रसनी अभिषद्धियी एवी तो उत्तम उदासीन 
षश। छाय जाय छे के तेथी स्वत समाचभांव वर्त छे, चिंदा रतु- 
तिमा तेमज शतुन्मित्रमा समपर्णु आववाथी ह५े शोक थता नथी, 


( ९४ ) 


अचुकछ के भतिकु७ सर्प सयोगोभा समावत परणु आंषे छे तेथी 
“पमावनी शुद्धि विशेषे थांव छे, 

( ९३ ) पराग्बनी वृद्धियी ससारघास फाराभह जवो भासे छे अने 
'तेथी पिरक्त थई३ पारतार्थीक सुल मादे थत्न करवा भन दोराय छे, 

( ९४ ) शांत रसनी पुष्टि थता &न्‍य4 अने भाव करुणानी क्षाद्ध 
थाय छे अन शांत रसचा सभुद षवां वीतराग प्रश्चुना पंचन उपर 
पूर्ण अतीति आबे छे जेथी गमे तेबी कसोटीना बखंत पण स्व 
म_र्भथी चदाथमान थवातु नथी, 

( ९० ) प्रशम रचनी पुष्टि थवाथी अरराधी जीव॑नु मनथी 
प० प्रतिके०-अहित चितवन कराएतु नथी जापी रीते विवेक पते- 
नथी मोक्ष मंहेझनो #जबूत पायो नेखाय छे जने सक&७ घर्भकरणी 
मोक्ष साधकज थाब छे. 

( ९६ ) िरका०भना छाबा जमभ्यासथी शांतबाहिता योंगे अहिं- 
सादिक महालतोनी दण्ता जने सिद्धि थाय छे, जेथी समीषपर्ती 
हि।क जीवों ५० पोतानो क्रूर स्वभाव तजी दइने शात भावने भजे 
छे अने सातिशवपणाथी देव दानवादिक पण सेचाभा हाजर रहे 
छे, आवो अपूव महिमा शांत्-वैराग्य रसनोज छे. एम से मोक्षार्थी 
जनोने विशेष प्रतीत थाय छे तथी तेमा तेओ अधिक प्रथत्न करे छे. 

( ९७ ) जमने भन, वचन अने काथयामा संपूर्ण स्थिरता प्राप्त 
थइ छे एवा योगीश्वरों गाममां के अरण्यभा दिवसे फे राजोमां सरखी 
रीते €4 स्वभाषभांज स्थित रहे छे... कदापि संबम मागेमां अर्ति 
भजपाज नथी, ४प१र्णनी पेरे विषम संयोगभां चब्पाने ते वर्तें छे. 

( ९८ ) जेओ फक्त अन्यनेज शिखामण देंवामां शूरा छे तेओ 
खरी रीते पुरुपनी गणनाभांज नथी, पण जेओ पोताचेज उत्तम 
-शिखामणों आपीने चारित्र मार्मम। स्थिर करे छे तेओोज खरेखर 


( ९५ ) 


संत ५९षोनी गणनामां भणावा- योग्य छे, 

( ९९ ) काचनेन जम जम अभ्निभां तपाववाभा आवबे छे १० 
'तम तेनों वान वधतोज जाय छे, शेछ्डीना साथाने जम जेम छेद्‌- 
बामा के पीछ्वाभां आबे छे तेम तेम ते सरस मिष्ट रस सर्प छे 
तेमज चद्‌नन जेम जेम बसवाभां के कापवाभा जावे छे तेम तेम 
से तेना पसचार के कापनारने उत्तम अ्रकारनी छुमघध या खुशबों 
आपे छे, तेवाज रीते सत्पुरुषीने प्राण/त कष्ट पडये छते पण कदावि 
५$पिनो विकार थताज नथी, ते तो तेंबे बखते उछटी अधिक 
<जठी थइ आत्म छाम भणी थाय छे, आषाज पुरुषो जगतमां खरा 
५रुषनी गणनामा गणावा योग्य छे. 

( १०० ) योगी ५रुपोने पराग्य-पुश्टिधी जे अंतरंग सुख थाय 
छे तेवुं छल इंध्नदिकने स्व्॑षन। पण संभवतु नथी, फेमके ३द्रदि- 
करन सुख विषथजन्थ होवाथी केव७ पहिरम-नाद्य-करश्पितज छे, 

( १०१ ) मध्य-उद्रनी दुब०ताथी कृशोदरी-खी शोभे छे, 
तपाचुष्टानषड थयेदी शरीरची दुब०ताथी बति-भुनि शोभे छे, अन 
अतचा #शंताीयथा घाडा शोभे छे पण तेआओ कई अश्जञपणयी शाभत। 
नथी. ८ने काइ स्व 4 ठक्षण छक्षित छताज शोमे छे 

( १०२ ) जे खाना प्रंथा०& परचच साभमणझीने -१५०-चित्त 
थतो नथी तेभज ख्रीना न ५०८ क्षथी प्णृ लगारे सेक्षाम पामभ ती 
नथी तज योगीश्वर रागद्वेष विवार्णत होव।थी जगतभा जथवंतो बरतें छे 

("१०३ ) अनेक दोषथी भेरेडी कामची कुपित थये छते पण 
कामातुर जीव तणीनों आदर करतों जाय छे, एवीं फामापताने 
'घिक्कार पडों 

( १०४ ) जचो संथीग थयो छे तेनो वियो॥ तो अवर्य 
व्हेजो भोडो थवानोज छे. प्थोरे वियोग बखते शा मांदे हृद्बने 


(९६ ) 


ैस्यरुप शोक करपोज जोइये ० तेवा दुःखदाबी शाकथी हे १०८वानु छे ? 

(१०७ ) ममता पिना शोक थतों नथी, ज्ञान वैराम्यथी ते 
भरता घ८ छे.. सम्बभशान या अनुभव ज्ञानथी मोहनी गाठ तूटे 
छे अने हृदयनुं १०७ वधवाथी, घटमा विवेक जाभवाथी शीकादिकने 
अंतरां पेसवानों अवकाश मत्ठतों नथी. 

( १०६ ) कफना विक्रारव।७ नारीनु धुख क्या अने अमृतथी 
भरेलो चंद्रमा बयां ? ते बने वच्च महान अंतर छतां भंदवु७, एवा 
कभी छोको तेमचु ऐक्य सरखापणुंज माने छे 

( १०७ ) हाथीना काननी माफक च५०-क्षणवारमभां छेह दे 
एवा विषय भाभने परिणामे माठा विपाक आपवाबाका जाण्था छता 
तजी न शकाय ए फेवक भमोहेनीज ५न०ता देखाय छे, 

( १०८ ) एक एक इंद्रियनी विषय लंपट्ताथी पत॑ंग्रीया, 
भगरा, माछछा, हाथी अन हरण प्राणांत दुःख पामे छे तो एकी 
साथे पाचे इंद्रियोने ५२वश पडेछा पामर प्राणीयोनु तो कहबुज शु ! 

( १०९ ) जम ईघधनथी जार्न शांत थतो नथी, परंतु ते बश्धिज 
पामे छे तेम विषय भोगथी इंद्रियो तप थती नथी, १२ंतु तेथी तप्णा 
बधती जाय छे, अन जेम जेम विशेषे विषय सेवन करवा जीव >०चा4 

तेम ते; अग्निमा आहतिनी पेरे का्माश्चिनी बद'्धि थथा १९ छे, 

( ११० ) अचुभष ज्ञानीयोए थुक्तज कछ;ुं छे के शान-वैरा- 
ग्यज परममित्र छे, के भोगज परमशञु छे, अहिंसाज परम धर्म 
छे अने नारीज परम जरा छे ( केमके जरा विषय छपटीनो शीघ्र 
परामव करे छे. ) 

'( १११ ) बल्शी युक्तज कह्वुं छे के पृष्णा समान कोई व्याधि 
नथी अने संतेष सभधान कोइ सुख नथी, 

( ११२ ) पवित शाना#त था. वेराग्य रसथी आत्माने पोषवाथी 


(९७ ) 


तृष्णानो अंत जावे छे, अने संतोष शुणनी माति अने वृद्धि थाय छे. 

( ११३ ) संतोष सवे 8खनु साधन होवाथी मोक्षार्यी जनोए 
ते अवश्य सेजन करवा योग्य छे, अने छोम सपे दुःखनु मूलछ होवाथी 
अवश्य तजवा योग्य छे, ठोम-बुद्धि तजवाथी संताष गुण बंधे छे. 

( ११४ ) क्रोधादि चारे कषा4, संधारहपी महाइक्षनाँ उडा 
मजबूत मूछ छे. संसारनों अंत करवा इष्छनार मोक्षार्थीए कषाय- 
नोज अंत करवों शुक्त छे. कषायना अंत थये छते भषनों अंत 
थयोज सभजषो, 

( ११० ) उपशम भावथी क्रोधने ढब्धवो, विनवभावथी मानन 
टा०पो, सरू०भावथी माथा-क५८नों नाश कर्रवो अने संतोषथी लोभनो 
नाश करवो. कपायने ८०वानों एज डपाथ शानीथोए बतानथों छे, 

(+११६ ) राग अने &५थी उक्त चारे कषायनें पुष्टि +५७ छे, 
भा: वीतराग प्रभुए सवे कमैनों जड जेबा राभ अन छूषनज मु० थी: 
टावब््या वारंबार उपदेश कर्यों छे. छषषथी क्राध अने भान तथा 
रागथी माया अने छोभनी इद्धि थाब छे. रभ-हपनो क्षथ थषाथी 
सर्प कषायनो स्वतः क्षब थइ जाय छे मांटि मोक्षर्थीए राग छलषनो 
अवर4 क्षय करपों- 4७ छें. 

( ११७ ) विष4 भोगनी छाण्साथी रभ-ह&१नी जयत्ति अनें 
वृद्धि थाय छे मांटे मोश्षार्थीए विषय छाझ्साने तीन सहज संतो५ 
५० सेववों $फ् छे 

( ११८ ) विविध विषयनी छाझ्खावादु भठोन भनज कुगेतियुं 
मूक छे भांटे एवा मननेज मारवा महाशयों भ९ देइने कहे छे. 

( ११९ ) भनने मार्वाथी इंद्रियो स्वतः भरी जाय छे, इंद्वि- 
योना मरणथी विषथरछाल्सानों अंत आवषाथी रागद्भपरुप कपायनों 
पण अंत आवे छे, रागह्नेप रुप कषायनों क्षय -थवाथी घाति कभनों 


रे 


( ९८ ) 


क्षय थाय छे अने अनत ज्ञानादक सहज अनत चतुष्टवी प्रभ% 
थाव छे, यावत्‌ अवशिष्ट अधाति कमनों पण अंत थर्तांन अज, 
अपिनाशी मोक्ष पद्वी श्राप्त थाथ छे, 

( १२० ) भन जने इंद्रियोने वश करीने विपथछाणसा तज- 
वाथी आबों अचप्म छाम थतों जाणीन कोण हृतभाग्य कामभागनी 
वाछा करीने आवा ओष्ट छाम थकी चूकशे ? मुमक्ष जनोने तो 
पिपयवाछा ह।छाह७ झेर जेवी 


( १२१ ) विषथलछाल्सा हाठाहछ झेरथी पण आकरी छे फेमके 
झरतो खाधा बादज जीवनु जोखम करे छे अन विषयनु चितबन करव। 
मात्रथी चारित्र-प्राणनु जोखम थाय छे, अथवा विप खाघ छठ एकज 
चखत मारे छे पण विषयवांछा तो जीवने भवोभव मटकावे छे 

( १२२ ) विपषयह्ुखन पंराग्य थोगे तजीने फरी वांछुचार 
चमन-सेक्षी श्वानची उपमाने छायक छे 

( १२३ ) योगमागथी पतित थता मुप्क्षुन योग्थ आउजंवन 
आपीने पाछो भागमां स्थापचाभा अनगैक लाभ रहेलो छे 

( १२४ ) जम राजामतिये रहचमिन तथा नागिणाए भषदेव 
मुनिने तथा कोशाणु [सह शुफाबाली साधन प्रतिषबोध आपीने संयम 
भागा पुनः स्थाप्या, तेम निःत्वाथ बुद्धियी मोक्षार्थी जीपने अवसर 
उाचंत जाजर्बन जआपनार मादा राम हासल कफरे। शर्क छ, 

( १२० ) मोक्षार्थी जनोए हमेशां चढताना दाखला छेवा योग्य 
छे पण पडताना दाखणा छेवा योग्य नथी, चढ्ताना दाखछाथी 
जात्मार्मा श्रातन जावे छे, जने पडताना दाखणाथी कायरता जावे छे. 

( १२६ ) चाहे तो पुरुष होय के थ्री' होय पण खरों पुरुषाथ 
सेबबाथीज ते सदगति साधी शके छे, (एप छता पुरुषाथद्वीन होव 
तो ते पुंगणमां चूथी अने ख्री छता पुरुषाथेयोगे पुंगणनामा भणवा 


(' ९० ) 


योग्यज् छे, पूर्व अनक उत्तम खीओए पएस्पार्थना बंढे परमपद्नो 
अधिकार प्राप्त कर्यो छे, मोक्षर्थी जचाए. एव चढताना दाखछ। 
हुवा योग्य छे, तेथी स्वपुरुषाथ जाभत थाव छे 

( १२७ ) के4० परुषज परमपद्नों अधिकारी छे, ख्लीने तेवों 
अधिकार नथी एम वोलचारा पक्षपाती था मिथ्याभाषी छ. खरी बात 
तो ए छे के जे खरो ५९पार्थ सेवे छे, ते चाहे तो पुरुष होय याती थ्री 
हो4 पण अवरथ परमपद॒ंना अधिकारी होवाथी परम-पद्‌ भोक्ष सुखन 
साधी शके छे, ५ुरुषची परे अनक ख्लरीओए पूर्च परमपद्‌ साधेर छे 

( १२८ ) समभ्वभ जानएुशन अचे चारजनु विधेवत्‌ पाछन करवु 
ते खरा ५९पघाथ छे. पुरुषाथह।व काबर माणसों तेम करी शकता नथी 

(जल, ) आहसा।दुक पाच महावत तथा रात्री भाजबन। 
सर्वथा त्याग करबारुपी छटु शत विषेकेदुक्षियी समयजीने अढण करी 
सि्नी पेरे शूरवीरषणे ते सप॑ अतीचु यथाविधि पाछून करवु तथा 
अन्य थोग्य-अधिकारी खीपुरुषोने श७ मांगे समजावी सन्मारीभां 
स्थावी तमने बथानचित सहाब आपवी ते खरो करवाणचो माभे छे, ' 

( १३० ) सर्व जीवोने आत्म समान लेखीने काइन को रींत 
मरनथी, वचनथी के काथाथी हणवो नहिं, हणाववों नहिं के हणचा- 
रने सेमत थवु चाहि ए प्रथम महात्रतनुं स्वरुप छे. एम सबंत्र समजी 
०प|नुं छे, 
( १३१ ) क्राधादिक कषायथी, भथथी के हास्यथी जूठ बोल्चु 
नहिं, जू७ बोलावतु नहिं तेमज जूठढ बोलनारन संगत थव नहिं. ए 
बीज महानत छे, पवित्र शाखना भाभने मुकाने स4८छदे बोलनार 
अपाषादीज छे 

( १३२ ) पवित्र शाखनी आशा विरूछ/कीइपण चीज स्वामीनी ' 
रजा' पिना छेवी चि, >»घडाववी नहिं, तमज छेनारने समत थेवु 


( १०० ) 


नहिं, सयमना निर्षाह माटे जे कांइ अशच वसनादिक जरुर हो 
ते पण शाख आशा भुजर्ब सड]रुची सेभाति छइव अदाीचपण गवे- 
पणा करता ।चदाष भ० ताज अहण करवु ए त्राज भमहातत कह्मु छ 

( १३३ ) एव, मदुप्य के तियच संबंधी विषयभाभ भच, वचन, 
के कायाथी सेववा नहिं बाजान सेव्डाबवा नहिं अने संपनारन 
रभत थवु नहिं ए चोथु महातत जांणबुं, 

( १३४ ) कइ पण अरुप भस्‍थवाक्ी के बहु #श्थवाब्टीं १छ 
डपर भुछा राखवी नहि, संयभने बाधकथृत कोई पण वरछुचों सेअह 
करवो नहिं, कराववों नहिं, तेमज करनारने संमत थवु नि. 
पांचमुं महात्रत छे 

( १३७ ) अशन, पाणी, खादिम के स्थादिम रात्री सभये 
( सूर्अस्त पछी अन सूर्योदय पहुंछा ) सवेथा वापरवा नहिं, पपरावपा 
नाहिं तमज वापरनारने समंत थवुं नाहें ए छ३ मत छे, 

( १३६ ) पूर्वाक्त सवे महामते।]नु यथाविधि पाठ करतां जेम 
राभष्टषनी हानी थाव तेम सावधानपणे ५५त्ति निवृत्ति भागे स्वींकारी 
तेचो यथाथे निबोह करपो, जने अन्य आज्ार्थीजनोन वथाशफि 
यथ|वकाश सहाय करवी ते उत्तम भरकारनों ५रुपार्थे छे 

( १३७ ) सद॥रु१ शरण ०ही तेमनी पवित्र आशाचुसारे वे 
भार भह।शयोनों सक० ५९पाथे सफ० थाथ छे 

( १३८ ) सदुभुरुना इंप्पाथी प्राप्त थथछा सदबोधवड, सबमे 
मागभाँ आवता अपायो संहराइथी दूर करी शकाय छे 

( १३९ ) ४४क्षुणनाणु चद्धची पर शॉतत्ट स्वभाषी, साथरनी 
जवा गंभीर, भारड पंखीनी जेबा अमाद रहीत, अन कमण्ठनी परे 
निर्प थबँ जो३५. यावप्‌ मेरू पत्नी परे निश्च०ता धारीने सिंहनी 
जम शरवीर थइने इपमनी परे नि७ धर्मनी घुरा उनिजनोए 


( १०१ ) 


अपश्य धारवी जाइ०, 

(१४० ) ४४क्षुणगनाए कचन अन कामचीने दूरथीज तजवां जोइए, 

( १३०१ ) मुमुक्षुजनाएु राव जने रंकने सरखा झेखवा जोइए, 
तथा समभाषथी तेमने घर उपदेश जापवों जोइए, 

( १४२ ) मु४क्षुणनोए नारीने नाशणी सभान छखी तेणीचो 
संग सबवथा तजबों जो३५, चारीना संभथी निश्चे क७क चंडे छे, 

( १४३ ) ४४क्षुञनाएं समरस भाषा शीछता थर्कां शास 
अवगाहन कया करतु जो३०, 

( १४४ ) मुम्ुक्षुननोणु अधिकारीनी हिताशिक्षा हृद्बभो घारीन 
स्वशक्तिन भोपव्या विचा तनु यत्नथी पाछून करंवु जोइ५ु, फोाई 
रीते अधिकारीनी हितशिक्षानो आनादुर चज करपो जोइए, 

( १४५ ) अभुक्षुजनोए क्षुघादिकचों डंदूब थेये छते अुवीदि- 
कभी संभती छश्ने निर्दोष आहार पाणीनी गंबेषणा करी, तेवों 
निर्दोष आहार प्र/ुछ १० तो ते अदीनपणे छ३ने, |वॉद्किची सभीपे 
आवीने तची अछोचना करी गुवोदिकनी रजाथी अन्ब मुमुक्षु जननी 
ययावोग्य भाक्ते करीने छोडुपतारहित छावेणों आह्वार सेबमना। 
निर्वाह मारे वापरताी मनभां समभाव राखी तेने वखाण्बा के बखे- 
ड्या। बिना पवित्र मोक्षना भार्गमा पुनः कृटिबछ थइन विशेषे डछम 
करवी जो३५, 

( १४६ ) समक्षतणनोनी शास्र आज्ञा शुजव पर्तीने करवाभां 
जावती माघुकरी मिक्षान ज्ञानी पुरुषी * सब सपत्‌ करी ? कहे छे. 

( १४७ ) मुम॒क्षुणनानी शास्ध आशा पिरूु& वर्तनि करवाम। 
आवती भिक्षाच शाची पुरुषो * चछहरणी ! कहीने बोछावे छे. 

( १४८ ) के१० अचाथ अशरण एवा आंघष्श पागव्श॑पिमेरे 
दीनजचीनी सिक्षाने ३।नी ५९पी “ वृत्ति मिक्षा ”? कहीन बोछांपे छे. 


(3 ( 4 ण्र्‌ ) 


( १४९ ) मुमुक्षुगना५ शास्त्र विरुद्ध मार्गे बत्तेतां थती * च७- 
हरणी ? मिक्षाने सथा तजीन शास्त्र विहित मार्ग वर्तीन सब संप- 
करी, मिक्षानोज खप करवी 3फ छे 

( १७० ) भ्रक्ष॑ननाए अक्ृत, अकारित जच असंकृल्पितने 
आहार गंषषीन गहण करवो जो३५, पोते नहिं करेठी, नहि करा- 
वेछो, तैेमज पोतान माटे खास सकरपीने गृहस्थादिके नहि करेंछो 
के करांपंणाज आह।र मुसक्षतनान कल्प छे, तेवों पण आहार गधे- 
षणा करता म्ठी शक्के छे. 


( १०१ ) यति घम याने ४४क्ष मा अति दुण्कर कश्नो छे; केमके 
तेमा एवा चिदोंष आहारथीज संयम निबाह करवानों क्यो छे 

( १०७२ ) १6स्थ जनो पोताना मांटे अथवा पोताना कुटुषने 
मारे अन्न पार्नादिक नीपजाबता होय तेभ। एत्रों शुभ विचार करें के 
आपण मांटि करत्रामा आवता आा अन्न पाणीमाथी कंदाच आार्व योग 
कोई महात्याचा पात्रभा थोंडु पण अपाश तो मोटो छाम थशे, 
आवो शुभ विचार भृहस्थ जनाने हितकारीज छे 

( १७३ ) एव। शुभ चितन युक्त भृहस्थाए पोंताने भादे के 
पोताना कुटुंबन भाई निपजावेछा अन्न पाणी विगरे ४४७४चीने 
छझवाभा बाधक नथी. 

( १०४ ) निर्दाष आहार छावी विधिवत ते वापरनार मुनि 
सयमनो शुद्धि करें शके छे, तेथी <छटी रीते वर्तेता संयभना विरा 
धना थाथ छे ह 

( १७७ ) मुमुक्षुञनाएु '«द, रुप, रस, गेध अच स्पण संबंधी 
सर्वे विषषजासतक्तिथी सावधपणे दूर रहतु इक छे 

(१०६) ४४क्षुजचो ए्‌ विषय वासचानिज हठावषा यत्न करवो जो३५, 

( १०७ ) भशृधक्षुजनोए ५६९थेने परिचय तजीने अ्न्षचवनी सूबे 


( १०३ ) 


पुष्टि थाय तेम पवित्र ज्ञाच ध्याननों सतत अभ्यास करवों जोई०, 

( १५८ ) मउक्षुननो५ ख्री, पशु, पंडभ विनानुं सबभन अनु- 
१०० स्थानज रहेवान पसंद करवु जोइए. 

( १७९ ) ध४सक्षुजनो५ु कार्मविकार पेदा थाय एवी कोइ पण 
चेष्टा करपी न जोइए, स्री कथा, ख्री शय्था, थ्रीर्ना अगापागन निरीं- 
क्षण, ख्री सभीषे स्थिति, पूवकरेंडी कामक्रीडानुं स्मरण, खिश्ध भोजन 
तथा प्रमाणातिरिक्त भोजन, तथा शरीर िभूषादक सर्वे तजवा जोइए 

( १६० ) मुमुक्षुतनाएु पूपर था भहां ५रुपाना पवित्र चार 
त्रने जाणीने तेमनु बचठु अचुकरण करवाने सदा सावधान रहेवु जो४५, 

( १६१ ) मुम्ुक्षजनोए गमे तेवा सवोगोमा सैयमथी चछायमान 
थवु न जो३५., दब, भचुण्थ के तियचे करेछ। सबे जचु३१०७ के प्रतिकृ८० 
उपसभ परीषहोने अदीनपणे आत्म कस्याणार्थ सहन करवा जाइए 

( १६२ ) मुमुक्षजनोए मागैम। चाछता धुस्रा अ्रमाण भ्मीने 
आग» जोंतां कोइ प० नहाना के मोटा जीवने जोखमभ न पहोचे 
तेम करुणा नजरथी तपासीने चालवु जो३ 

( १६३ ) मुमुक्षुजनाए जरुर पडतु बोंझता फाश्न अप्रीति न 
उपजे ५व हित, मित, अने सत्य, धर्मने वाघक न थाय तेवु भाषण 
कर्रवु जे३५, । 

( १६४ ) सुझुक्षुजनोए सेयमचा निषोह मोटे जहर पडये छत 
४२ दोष रहित आहार पाणी बिंगेरे भुवोदिकनी संमतिथी छावीने 
विधिवत वापरवा जो३५ 

( १६० ) भुभक्षजनाएं काइपण वर छेतां या मूकपां कोइ 
पण जीवनी विराधना थइ न जा4 तेम समभाव्ठीने ते व९छ लेवी 
मूकवी जोइए 

( १६६ ) ४5क्षु जनाए छघुनीति, पडोनीति विगेरे शरीरना 


( १०४ ) 


से भण्ठनों त्या। निर्जीव स्थानमा जइने विधिवत्‌ करपों जोईएं 

(१६७) मुमुक्षुननो ५ सुरु4५ण मनने गोपवाने घरमे ध्यानमां जोडा- 
वु जाइए, जेम बच तेम तचे विविष विकएप जा«थों मुक्त राखबु जाइए 

( १६८ ) भुम्ुक्षुननोए मुरुूणपण तथाअकारना कारणीवना मोनज 
घारण करी रहेवुज जो३५, जरूर जाणता सत्य चिदीषण भावण 
परतु जाइए 

( १६९ ) भुमक्षुननोणु मुख्यपर्ण सेबमार्थ जबा आावबानोी जरुर 
न हा4 ता कायाने काचबानी पेरे भोपवी राखबी जो३५, स्थिर 
आसन करीने पवित्र शान ध्वाननाज अभ्यास फरपवो जोइए., 

( १७० ) भुमक्षुणचोए चावाची, बेसवानी, उ&वानी, सुवानी 
खावानी, पीवानी के बोछ्वानी जे जे क्रिया करवी पडे ते ते फाइ 
गीषच इजा न थाय तभज संमा०थीज करपी जो३०, 

( १७१ ) मुमुक्षतनोए रत] चीहि थर्तां परिमितभोजी थवु जो३५, 

( १७२ अभुक्षुजनोए सथम अचुष्ठाचच समजपूषक अभाद्‌ राहत 
सेवीने अन्य मुधक्षुणनाने यथाशक्ति संबभभ। सहायभूत थवु जोइए 
७५ क्षण मात्र पण कस्थाणा्थीए प्रभाद करवों न जो३७, 

( १७३ ) प्रीय मचोहर अन स्वापीच भोगने जे जाणी जोश्ने 

जे छे, पेज खरों त्यागी कहेवाव छे 

( १७४ ) पस्त, गेंघ, भासथ, अछकार तथा स्त्री शय्याद्क नहि 
म००या मात्रथी भोगवतों नथी, पण मनथी तो तेवा विषयमां सार 
मानीने मम रहे छे ते त्यागी कहेब।4 नहीं, 

( १७० ) जो ज०भां मच्छनी पद पीक्ति भोरूम पडे के जाका- 
शर्मा पंखानी पद्‌ पाफ़े जणाय, तोज सीना गहन चरित्रनी समज 
पड़ी शफे; ताप के सीना चार्रिजनों पार पामषों अशक्थ छे, 

( १७६ )प्रियाबापथी कोईनी साथ बात करती कामची कराक्ष- 


( १०० ) 


बड़े कोइ अन्यन साथमां समजावती होय तम बष्ठी ह४थथी तो कोइ 
बीजाचु ध्यान [ चितवन ) करती होय, एवो ,खोचो चेत८ताने 
घिक्कार पडा, स्रीओ प्राय: कपटर्नीज पंटी होष छे 

( १७७ ) जो मन पेराम्थना रंगथी रंभाथ७छ न हो4 तो दान 
शी७, अने तप के१० कष्टरुपण थाय छे, वराग्य 4७ करेली सप॑ 
घूम करणी कस्याणकारी थाव छे, माटे जम बचे तेम पराग्य भाषनी 
चूद्धि करबी युक्त छे. ते विना अदुणा घान्यनी पेरे घमकरणीमां 
ल्हजत आवती नथी, वैराग्य योगे तेमा भोरे मी जावे छे, 

( १७८ ) अभिनव अध्याणिक शाख्रो वांचबाथी सहज वेरा- 
गयंची ४७ थांथ छे, 

( १७९ ) भेत्री, भादता, करुणा अन मध्यस्थ एवी चार भाव- 
भाओचु सबतमना फामीएु अवश्य सवन करबु जोइए, 

( १८० ) जमतना सब जतुओं आपणा मित्र छे, फो३ पण 
आपणा श) नथी, ते ध५ सुखी थाओ, कोइ दुःखी न थाओ, सव 
8खना भार्गे चाछों एवी मतिने भैेत्राभावना कहें छे 

( १८१ ) सदभुणीना सदुधुणी जोइन चिता राजा थु, जम 
चद्रने देखीने चकार राजी थाय छे, अथवा मेधनों भ्णोरव सांभ- 
थीन मोर राजी था4 छे, तेम गुणीने ढखी प्रमुदित थर्व, अंतःकर- 
णमां आनदनी उर्मीओ >ठे तेनुं नाम मादिता भावना कहेवाय छे 

( १८२ ) कोइ पण दुःखीने दुखी दया: दिलथी शक्ति अचु- 
सारे तेने सहाय करवी तेमज घ॒र्म काथमां सीदाता साधर्मी भाइने 
योग्य आलंवन आपतु तचु नाम करुण। सावना कहेवाव छे, 

( १८३ ) जेने कोइ पण अकारे हित्तीपददेश असर करी शके नाहिं 
एुवा अत्यंत कठोर मनव।ध्ण जीव उपर पण ७५ नहि करतां तवा- 
थी दूरज रहेवु तनु चाम मध्यस्थ भावना कहपाय छे. 


( १०६ ) 


( १८४ ) बीजी पण आनित्व, अशरण, संसार, एकल, अन्4- 
त्वू, अशजित्व, आश्रव, संवर, निजरा, लोक स्वभाव, वोधि छु्भ 
अन स्वतलनु चिंतन७प५ &॥<श अलुप्रेक्षा,-मावना कही छे 

( १८५ ) भावना भवनाशिनी अथात्‌ आबी उत्तम भावचायी 
भव संततिनों क्षय थद जाय छे, अने शांतरसनी (द्धिथी चित्तची 
शांति-प्रसन्नता थाय छे. माठे मोक्षार्थी जाए अबश्व उक्त भावना- 
ओनो अभ्यास कयों करों युक्त छे 

( १८६ ) गमे तटछी कण्ठा प्राप्त थाय, गमे तेवो आकरो तप तपाय 
अथवा निमंक कीर्ति प्रधर परंतु अंतरवा पिषक कप्णश जा न अभेटटी 


कक 


तो ते सब निष्फ०»ज छे, विवेक %००थी ते सबेनी सफ८्छत। छे 

( १८७ ) विवेक ए, एक आभिेनव सूर्य या आभिचव नेत्र छे 
जथी अंतरभा वस्तु तत्तनु यथाथे दर्शन थाय एबु अजवाकुं थाग् 
छे; माटे बीजी बधी जजा& तजीन फ4० विविककछा मादें उथम 
करो थुक्त छे, 

(१८८ ) सत्‌ समाभभ योगे हितोपदेश सांभव्थयाथी या तो 
जात प्रणीत थाख॒ना चिर पारिचयथी विवेक प्रभ८ छे 

( १८९ ) विवेकड सत्यासत्वनो निणेय करी शकाय छे. ते 
विचा हिताहित, #त्वाक्ृत्य, मक्ष्याभक्ष्य, पेयापेय, डविताचुचित के 
गुणदोषनी खात्नी थइ शकती चंथी, विषेक वडज असत्‌ परछुनों 
त्याग करीने सद व९छुचों स्वीकार करी शकाय छे 

(१९० ) जम निमभ८० अरिताभा सामी पत्छुत पराषर प्रतिबित्र 
५डी रहे छे. तेम निर्मत्ठ विवेकर्धुक्त हुदबमा वस्तुनुं यथार्थ भान 
थाथ छे, जेम सूक्ष्म ६शक थंत्रथी सुध्ष्म वस्तु संहेझाइथी देखी श- 
काय छे, तेम विवेकना अधिकाधिक अभ्याप्तथी सुक्ष्ममां सुक्ष्म ने 
दुर्मी दुर रहेझा पद्ाथनु यथाथ भान थइ शके छे; माथ्ज ज्ञानी 


( १०७ ) 


पुरुषों विषके रहीतने पशु भाने छे, 

( १९१ ) विषेकी पुरुष आ मनुष्य अबना क्षणन पण छाखेणो 
( लक्ष मुल्य अथवा अमुस्थ ) ७७ छे 

( १९२ ) जेम राजहंस पक्षी क्षीर नीरने जुद्ां करीने क्षीर मात्र 
अहे छे, तेम विवेकी ५९५ दोप मात्रनें तजी ॥ण माने ग्रहण करछे, 

( २०९३ ) मनची क्षुद्रता ( पारका छिद्र जोवानी बुद्धि ) मटवा- 
थीज शुण आहकता आवबे छे, ४० गुणिनों योग्य ॥एरसत्कार फरवारुप 
विनवभुणथी धुण आहकता वधती जाय छे 

( १९४ ) विनय सर्वे णोनु वर्णीकरण छे. भक्ति या वाह्मपेवा 
हुदय भेम या बहुमान, सदरशुणनी स्तुति, अवभुणने ढ|कवा जन 
अवशा, आशावना, हेलना, निंद।, के खिधाथी दूर रहेवुं एवा 


७ 


विनयना ४७4 पाच प्रकार छे. 

( १९७ ) जेम अणधोयेछा मेछा वस्॑ उपर भर चडी शकतो'ः 
नयी, अथवा विषम भुप्निमां चित्र उठी शकर्ठ चंथी, त+ विनयादि 
१ण हीनन सत्य घर्मनी थराप्ती थ३ शकती नथी 

(१९६) पिनयादि सद गुण सपने सहेजे घमेनी प्रात्ती थइ शके छे 

( १९७ ) विनयादि शत्यने विद्यादिक उछटी अनथकारी थाय 
छे, मादे प्रथण विनयादिकनोज अम्याप्त करवो योग्य छे, 

( १९;८ ) घमेनी योग्यता-५।जता प्राप्त करवी ए प्रथम अवश्व- 
नु छे, तृण थकी भायने दुध थाय छे जने दुध थकी सपने शेर थाय 
छे, ए उपरथीज पात्रापात्रानो विवेक घारवों ५रधट समज्ञाय छे, 

( १९५९ ) घमनी योग्यता भव्ववा माटे नीचेना २१ गुणोनों 
खूबे अभ्यास करवों खास जरुरचों छे 

१ अक्षुद्रता -गर्भारता-गुणआहकता, २ साम्बता-अस्चच्नता, ३ 
निरोधवा-अंग सो४१-४५राक्ति, ४ जनप्रियता-छोकपमियता, ७५ अ- 


( १०८ ) 


लर्ती-मननी फाम०ता-नरमाश, 5 भीरुता-पापथी या अपवादथी 
माषापणु, 3 अशठता-निष्कपटीपणु-सरठता, ८ दाक्षिण्यता बोटाची 
अनुन्ा पावा ते, ९ लज्जाछुता-तबरीएो। शाण्पणु-माजा, १० दू- 
याढुता-करुणा, ११ समच्४्ट-मध्थत्थता-निष्पक्षपातपण" , १२ गुण 
राभीपणु_ १३ सत्ववादीपणु-सत्यश्रियता, १४ सुपक्षता-धर्भीकुडंब 
होवाप५, १७ दीघ दर्शिता-छांबी नजर पह।चीडवापए/ , १६ घि- 
शेषशता-छाबी समज, १७ इ्धाचुधारीपएं| शिष्टाचुतधारिता, १८ 
विनीतता-नश्रता, १९ कृतज्ञता-कर्था 'ुणनु जाणपण"ु , २० परोप- 
कारता-परहितैषित।, २१ छठ्घछक्षता - कार्यदक्षता- छनिपुणता 
१००७कोजरए4, आ २१ गुणान विश्तार वर्णव घर्म॑ रत्नप्रकरणादि 
अनेक अथोमां करेड्ु छे, त्याथी समजीन वर्तनमां मुकवुं, 

( २०० ) (वॉक ॥५ना अभ्यास राहित योग्यता विनाज धर्मनी 
प्रधतती थवी वेध्यापुन अथवा शशश्ंगनी पेरे अशक्‍्य छे 

( २०१ ) योग्य जीवने पण सत्य घमनी आाति बषहुधा अ्मण 
निग्नथद्वारा हितोपदुश सामव्धवाथीज थाथ छे, मार्ट योग्य जीवोने 
प५ संत समागमनी खास अपक्षा रहछज. 

( २०२ ) हजारों ग्रेथ वाचवाथी सार न ४०७ एवों ध्रस सार 
क्षण मात्रमां सत्समागमथी भाग्य योगे म्ठी शक छे 

( २०३ ) दुजनों छते थागे तेवा छामथी कमनशीबज रहे छे 

( २०४ ) सज्जनोने तो दुजनोनी हैयातीथी अभिनव जाभूति 


ही 
शिफ्ट 
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( २०५ ) हुजेनों सज्जनोनों निप्कारण शत्रु छे. पण सज्जनों 
तो समस्त जभतना निष्कारण मित्र छें 

( २०६ ) 5जेनान हछिजीह स१ जेवा कह्मा छे ते यथार्थ छे 
कमके ते एकांत हिपकारी ण्जनने पण काटे छे. 


( १०९ ) 


( २०७ ) सज्जनों तो एुवा खारीछा-श्षरीण दुजनोने १० 
दुहषवा ३5छता नथी एज तमनु उदार आशथपणुं सूचवे छे 

( २०८ ) कागडान के कोबान गम तेटछों घोथो होय तोपण 
ते तेनी काप्शश तजज नहि तेम दु्गेनने ५० गे तेट७छु शान आपो 
पण ते कदापि कुटिष्ता तजवानों नहि., 

( २०९ ) सज्जनने तो भम ते पेटछ संतापशों तोंपण ते तमनी 
सज्जनता कदापि तजशेज नहि. 

( २१० ) सज्जनज सत्य घममने छाथक छे, भां८ बीजी धमाल 
तजोी ८इने फेष७ संज्जनताज आदुरवा अ्रव॒त्न करों 

( २११ ) वीतराभ समाच कोई मोक्षद्ाता देव नथी 

( २१२ ) नि्रथ साधु सभा कोइ सन्मागे दशक साथी नथी 

( २१३ ) शुद्ध अहिसा समान कोई भवषदु:खवारक ओषध नथी 

( २१४ ) आत्माना सहज गुणोनों छाप कर एवा २।द्वेष अने 
प्ोहादिक दोषोने सेषवा सभान कोइ प्र4०७ हिंसा नथी 

( २१५७ ) आत्माना शान दर्शन अने चारितदिक सद्भुणोनें 
-साचवी राखवा अथवा ते सहज भुणोनु सेरक्षण करवुं तेना समान 
कोई २७ अहिसा नथी, 

( २१६ ) आत्माहंसा तज्या पिना कदापि आत्मदवा पाछी 
शकवाना नथी, रागद्षघ अने मोह-मभतादिक दुष्ट दोषोन त्जीने 
संहज-जआत्म भुणमा भ्॒रहेवु एज खरी आत्म दया छे, बीजी 
आओपचारिक जीवदया पाव्यवानों पथ परमाये रागांदे दष्ट दोपोने 
, आवता पारवानों जन ज्ञान पशेन अंन चारितादिक सब्भुणोने 
पापवानाज छे 

( २२७ ) सत्यादुक महाततों पाव्थ्यानों पण एज भहाव्‌ उ- 
द्वश छे, यावत्‌ सक० निग्याचुष्ठाननो उंडो हेछु शुद्ध अहिसा जतनीग, 


( ११० ) 


इढता करवानोज छे 

( २२८ ) ७वी श& सभज दोठमा घारी संक्‍्मक्रियाभां साव- 
धान रहचारा योगीश्वरों अवश्थ जात्महित साधी शके छे, 

( २२९ ) एवा शुद्ध समज दीलभां धार्था बिना केप० अधश्र- 
&।थी #्रथाकाइन करनारा साधुओं श्ीत्र स्वहित साथी शकता नथी 

( २३० ) ३७ समजवात्या जानी पुरुषोनों (र्ण अद्धाथी आश्रय 
लदा सथम १५०८नारा प्रमाद्‌ रहित साथुओ पण अवश्य आत्महित 
ताधी शर्क छे, कक तेमना नियामक ( नियता-नाथक ) »४ छे 

( २२३१ ) छुवाहेत साधुजनों मोक्षमागना खरा सारथी छ एवा 
२७ अद्धाथी भीक्षार्थी भमन्‍्ब जनोए, तेमनु ६८ जआाऊंबन कर्रतु. अच 
तेमनी ७भांर पण अपना करवी नहि 

( २३३ ) अहण करण त्रत या भहात्रतने अखंड १०नार स- 
मान %३ भाग्यशात्टी नथी, तेनुंज जीवित सफ०» छे 

( २३१३ ) अहण करणा शत के भहाब॒तने खंडीने जे जीपेछे 
तनी धमान कोई मंदभाग्य नथी, केभके तेवा जीवित करता तो 
अहण फरेछा शत के महालतने अखंड राखीने मरथुज सार छे " 

( २३४ ) जन हितकारी वचनो कहचाभां आवतां छता नि७कु७ 
पंच धारती नथी अने नहि सांभ-ब्था जेबे करे छे तने छते काने 
नहराज लेखपी 4७ छ, फमके ते ओजाने सफ७ करी शकतों नथी 

( २३५ ) जे जाणी जोइने खरो (तो तजीने खोटे भार्भ चाऊे 
छ, ते छती आखे आंब० छे एम समजदु ' 

( २३६ ) ज॑ अवसर उाचत थिं4 पचन बोली सामान समाधान 
करतो नथी ते छते एस थगो छे, ५६ शाणा माणसे समजतुं 

( २३७) मोक्षार्थी जनोए प्रथेलपद्‌ आद्रवा थोग्य सदगरुत 
>कप॑च॑ज छें - 


( १११ ) 


, (२३८ ) जन्म मरणना दुःखनो अंत थाय एुवा उपाय विच- 
स्षण परुषे शीघ्र करवों 4८ छे केमके ते बिना कदापि तरपथी 
श।ति थती नथी 

( २३९ ) तत्वज्ान पूर्वक सबमानुष्टान सेबबाथीज भषनों अंत 
था4 छ, 

( २४० ) परभव जता संब७ मात्र धमंचुज छे माटे तेनो विशेषे 
खप करपो ते विचाज जीव दुःखनी परंपराने पामे छे 

( २४१ ) जेने मन 'छ-चनिभ० छे तेज खरो पवित्र छे एम 
शभीयो माने छे 

( २०२ )जना अतर-भघटम। विवेक प्रशव्यां छ, तज खरा पाडत 
छ एम भानवु ह 

( २४३ ) सद्‌|रुनी सुखकारी लवाने बदु७ अपज। करवी एज 
खरु षिष छे 

( २४४ ) सदा स्रपराहुंत साधवा उजमाऊ रहंवु एज भनुण्य 
जन्मनु खरू फछ छे. 

( २४५७ ) जीवन बेभान करी देणार स्नेह रागज खरी मदिरि 

छ एम सभज॑वु 

( २४६ ) धोछे दहाडे घाड पाडीने धर्मंधनने छूटनारा विषयोज 
खरा चोर छे. 

( २४७ ) जन्म भरणना अत्यंत कडक +०४ने देनारी तृष्णाज 
खरी भव्नपेडी छे, ., 

( २०८ ) अनेक प्रकारनी आपत्तिन आपचार ५भाद समान कोइ 

९४० नथी 

(२४९ ) मरण समान काइ भय नथी अच तेथी सुक्त फरनार 
पेराग्य समान कोई मीत्र नथी, विषथवासना जेथी नावुद्‌ थाय तेज 

खरों वेराग्य जाणबो, , 


( ११२ ) 


( २७० ) विषयरंपट-फकार्मावसभान कोइ अंध नयी केमक ते 
विवेक २-५ होय छे, 

( २०१ ) ख्रीना नत्र कटाक्षथी जे न डंगे तेज खरो १(६पीर छे, 

( २०२ ) संत पुरुषीन। सदुपदृंश सभान बीजु अबत नथी, 

केमके तेथी भत्र ताप उपशांत थवाथी जन्म भरणनां अचत दुःखोनों 
अंत जआवे छे, 

( २०३ ) दीचताचो त्याग करवा सभान बीजों (ुरुतानों सीधों 
₹(पीं नथी, 

( २०४ ) ख्रीनां गहच नरित्रथी न छेतराय तना जबों कोइ 
चतुर नथी. 

2 असंतोषी (भ।न १३ दुःखी नथी फेमके ते मभण 
शठनी जेबे दुःखी रहे छे. 

( २०६ ) पारकों याचना करव। उपरांत कोई मोड ल्घुताबु 
कारण चथी, 

(२०७)निदोष--निः्पाप वृत्तिसथान बीजु सारुं जीवितयु ० नथी. 

( २७८ ) बुद्धिष० छता पियाभ्यास नहि करवा समान बीजी 
को४ जडता नथी, 

( २०९ ) विवेकसभान जागृति अने भूढता समान निद्रा नथी. 

( २६० ) चह्ननी पेरे भन्‍्य छोकने खरी शीत००ता फरनार आ 
कृलिकां०5भ। फपफ सज्जनोज छे 

( २६१ ) परपशता नर्कनी परे प्राणीओने पडाकारी छे, 

( २६२ ) संयम था निह्ति समान कौ३ छुख नथी. 

( २६३ ) जथी जआाताने छित थाय तेदुज वचन पदतु ते सत्य 
छे पण जेथी 3७०४ अहित था4 एवुं वचन पिचाथी पिचा वदवु ते 
सत्य होय तो पथ असतज्वज समजवु, आथीज अंपने पण अंब 
कहेवानों शासभां निषेध करेछो छे. (१ति शम्‌ ) 
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१ क्षमा-अपराधी जीवोचु अंतःकरंणथी पण अहित नहि ३७छतां 
जम स्वपरहित 4३ शके तेम सहचश्ीछता पू१ेक उचित भछतति या 
निवृत्ति करवी अने जिनेश्वर प्रभुना पवित्र वचननो तेवों मम समजीने 
अथवा आत्मानों एवोज धर्म सभजीने सहज सहनशीछ्ता धारवी ते, 

२ म॒दुपा - जातिमद, कुछ, पव््मद, प्रशाभद, तपमद, रुप- 
मद, छामभद जन ऐस्वर्थयमद्चु सपरूप सारी रीते समजी तेथी थती 
हानिने विचारी ते संबंधी मिथ्यामिमान तजीने नश्नता याने ७धुता 
घारण करषी,. अणशुणीनो ल्‍न्‍्ब मार्वथी विनय खाचवों, तेमची 
डचित सेवा चाकरी करवी तेमनु अपमान करवाथी सदंतर दूर रहेपु 
विभरे नश्नताना नियमों ध्यानभ। राखीने स्पपरनी परमार्थथी उन्नति 
थाय एवो सतत ख्वा७ राखी रहेवुं ते, 

३ सरठछता स्व अरकारनी भाया तजी निषकंप८ट ५३ रहेणी 
कहेणी ७५% सरखी पवित्र राखची, जेम भन, वचन जने कायानी 
पवित्रता सर्ववाय, अन्य जनोने सत्वनी अतीति थाब तेम प्रवत्नथी 
स्व उपयोग साध्य राखीने प्यवहार करवो ते, 

४ संतोष विषय तृथ्णानों त्वाथ करी, ते माटे थता सैकरप 
विकरपोी शमावी ढ३, तुष्ट दृततिन धारण करी, स्थिर चित्तथी सम्बशू 
दर्शन शान अने चारिवरुप रत्नतथरीनुं सेवन करलुं तेमज से पाप 
उ५।घिथी निषर्तुं ते 

७ तप भन अन इंद्विबाना विकार दूर करवा तेमज पूर्व क- 
मेनो क्षय करवा समता पूवेक बाह्य अने अश्यंतर तपनु सेवन करउु, 


डपवास आदिक पभाह्य तप समणीने समता पूर्वफे करवाथी शान ध्यान 
८ 


( ११७ ) 


प्रमुख अम्यंतर तपनी पुष्टिने माटेण थाय छे, तथी ते अवश्य करवा 
योग्यज छ. तपथा आत्मा कपचनभों जषों नमेठ थाव 8 


६, सेयम--विषय कषायादेक प्रमादमां प्रवतेता आने 
नियममा राखवा यम नियमने पाछन करंतु, हीकफ्वीनचु दमन फेंरपु 
कपषायलनों त्थाग करवों जन मन वचन कायाने चचता कावुभा राखवा ते 


७ सत्य--सहुन ग्रिव अनबन हतकर थाय छुत॒ुज वचन विंचा- 
रान अवसर डाचत वोलवु, जथा घमंच काइ रत वाघक न आव त 


८ शोच--मन वचन अन कायानी पवित्रता जों०3वान वर्ष 
तो अथत्न सेव्या करवो. प्रभाणिकपणेज वर्तेदुं, सब जीवने आत्म 
सभान लेखबा, कोश्नी साथे अशमा पण वर विरोध राखवा नहि 
सहुने मित्रव्‌ छेखवा, तेमनें बचती सहाय आपदी अर्च गुणवतन 
दखा मनमा ग्रमदुत यु, पापी उपर पण ह५ ने करवा तें 


९. निष्पारंअहता--जेथी मूछा उत्पन्न थाय एवी कॉइपण वहठ॒र्ची 
अ6 नहिं करवो. प्रिगहने अनथेकारी जाणी तेचाथी ५ूर रढह3, 
कमछनी १९ निरुपपणु धारदुं, १९स्‍४हने तजी निः॒ह५णुं आदर 
१० अक्षचश--निर्भठ्ठ मन वचन अने कायाथी किंपकनी जैवी 
पारणाम दुःखदायक |विषयरसनो त्याग करी निर्विपथ५७ यानि ची्वे- 
कारपणु आदर, पिषेक रहित १९न। जबी कामकीडा तजी सुशीडिपथु 
सपंधु , ७एजाहान एवी मंथुन ऋरोड।नी त्याग करी आत्मरात धारवा तै 
आा <५विध घभ॑शिक्षानु शुरू 4 पूर्वक सेवन फरवाथी कीई 
पण जीवन सहजभां कस्थाण थइ शके छे, माटे तेनु ययवाविध सैंवेंन 


पर्रवीनी अति जावश्यकता छे, सम्यगद्शेन ज्ञान अने चारिय॑ फगे 
साक्षिण! खरा भाग छे 


५७०72 


अशगस्पब ऋश हम कर ऋशस्ट ३ ऋशर नूरब्ट, (:ाट २८ 


£ बोधकारफक दृष्टांत (+था) संभरह ? 


कोश पी प्लस थजिएफ्केएे स्टेट 4 तल ६ % 5०६ ६६ 
+ रु + श्र 
"९ कं अन सब चत्षभनां कथा, 29% 


मथुरा न॑गरीभ। जिनदास नामे शे० रहता हता, ते सभफी 0धारी 
आवक हंता अने त्रत पच्च्चाणादि करवामा हमेशा तत्पर रहेता, 
धर्म नि4म चुके नहीं एवा ते जिनदास शेटठने ते गाभभां रहेनार आहीर 
साथे नातो हतो; तेथी एक दीवस आहीर छोकोए पोताना वीवाह 
कायना सुम प्रसंभने छीथे ते शेठने त्यां कंघब७ अजने सब नाभना 
वृषभ भेट तरीके आप्या; शेठने शत होवाथी ते चोपगां जानपरनों 
<पथोग नहोतो तेथी तमणे ते छेवाने ना पाही, परंतु आहीर छोफो 
शेठना उ५कार जने अचुरागन डीपे शेठे ना पाडथा छत। पण घणों 
आग्रह करी शेठ्न प्वा एु बे 4७५ून बांधी भथा, शे७े आ सुकोम० 
+००५ने जाई विचारयु के एमने कोई खेतीष।डी अभर्‌ बीजी मेहेनतमा 
चाखशे तेथी ते दुःखी थशे भा० अही बाध्या बेसी रही खाशे पीशे, 
आधी अपेक्षाएं शेठे ते 4०८ राख्या, तेमने दरोज ॥धुक आहार 
तथा ज० ४कता, श०नी ४पी अन धर्म रीती नीती जोड़ ५००५ोने 
जातीस्मरणज्ञान थयु तेथी तेमणे पोतानों ५५ भव दीठों अने ॥बक 
सर्मी थया, श्रावकनी १७ अध्भ्यादिक ५०बतीथाओेने दीवसे तेओं 
पण उपवास करवा छाग्या, कव्छाक दीवस आ प्रभाएँ। गया पछी 
एक वखत ते जिनदासशेठनों केक मित्र मेडिरमित्र नाभना यक्षनी 
यात्रा करवा जवानों हशे, तेणे आबीने शेठनी पाप्ते भाडे जोडवाे 
भादे १०५ माग्या, जा बलते श० पोखामा हता तेथी कां३ पण 
योस्या नहीं, तेथी ते थात्राये जनार शेठना मीत्रे बाहार बांधेऊा 
+००५ छोडी छी५। अने तेने घेर छाबीने थाडे जोतर्था, ०७८ छुको- 


( ११६ ) 


म० जअने कोइ दीषस गाडामां जाडाएंडा नहीं तेथी ते यक्षना दूषठ 
धकत बिक प 6७ 


छुधी महा सके पोहोच्चा जने पाछा आब्या त्योरे तो ते छोहीं 
लुष्ाण थ३ गया हता,.. केमफे तेमनी चाण्वाची-दोडव़ानी शक्तो 
नहीं रही तो पण ते शठचा गित्रे बगर समजे बठदुनें खुब हाक्था 
हता, जाथी ते बने १०८दोंचा गात्र चरम 4३ गया हतां तेवी अबस्थामा 
पाछा ज्याँ हत॑ त्यांज झावीने ते बत्दन बाधीने चाछतो थथयो हो, 
घणोज श्रम छाभवाथी अने कर्दीपण दोड नहीं करो तेथी तेनी नसों 
त्रुटी जवाथी बने ब०८ २७ ध्यान मरी नागकुभारे देव थथा, 
त्यांथी भचुप्थभती पामी मोक्ष पामशे, आ बेंने ब०द मरीने चाभकु- 
भरे देव पणे उपज्या ते पते श्री महावीरतवामीने नावभां बेसी 
गैगा उतरतां मिथ्थाब्ष्टी देवे उपसगे कयो हतो ते ऐेमणें निषार्यों हतों, 
सार - सारा अने घर्मी ६९षना संभथी सारी भती जने गती 
थाय छे, कषछ जने सब ब०्ठद्‌ हता पण जिनदास शेठ आवक 
धर्मने त्या रा तो घेमे अचुष्ठान करता जोयु जन तेथी जातीर्मर- 
णज्ञान थ्वां पाछको भव दीठों ने आवक घर्मी थइ उपवास करनी 
लाग्या अने अंत १8 ध्यान ध्या३ देषगती पाभ्या अन मोक्ष जरशें. 
माटे सर्वे मचुण्यीएं सारा-धर्मी (रुपनीज सोबत करी. (इति. ) 


कह भाग्यहान स्त्री पुरूषनी कथा, ईुपप्ट 

एक वचभां काप्ट लेवाने मादे एक दंपती सत्री-पुरुष जता 
हती, तेओ निषेच होई माग्यहीन ह्ता, जा वलत जआाकाश मार्ग 
शिव पाव॑तीनु विभाच जयठु ६89. . आ निरषेच ख्री-पुरुषने काण्ट 
ठेई जतां पार्षपीए दीठां जने तेथी तमना उपर तेने दबा आधी 
तेथी ते शिव अत्ये कहेव। ७ाभी के, हे रवामीनाथ ] आ बेउ निवन 
खी--५रुपन तभी छुखीआं करों, त्वारे शिवणे।५ कब्यु के, हे स्री ! 
ए बेनेचा कर्मों छुख छेज नहीं तो आपणे तेमच शी रीते ७खोआं 


( ११७ ) 


करी शकोए, भाग्य विना कदापी षण का३ पर्तु म०७ती नथी., 
आवां शीवजीनां वचन सांमछीने पात्रेती बोल्यां के, ज्योर तमाराथी 
आया फक्त बे मवु॒प्यने सुखी करी शकाशे चहीं त्वारे तो तभारी 
उपासना कोण करशे, मेने तो छागे छे के तमोी एने छुखी करी 
शकशे।ज, पावेतीना आवा बोछ उपरथी जो के शिवजी जाणे अने 
सभज छे के भाग्य विना कां३ पण ४०७ नथी तो पण ख्रीने रीक्ष- 
बबाने तथा तेनों बोछ राखबान शिपजीए ते बने स्री-५९पनी 
७१० रस्ताभां काननुं कुंडछ नांख्यु, कुडछ रसतामा आवबी पडपाची 
जरा वार आगमन आ बेने स्रीं-५रुष भाग्यहीन होवाथी तात्कावीक 
तेमना मनभा एुवबो विचार उतथ थयो के, आंधष्णा भाणसो रस्तामां 
'कषी रीते चाछता हशे | जो३ए तो खरां आम विचारी ते बन भाग्यहीन 
ख्री-पुरुष आंधर्णां माणसानी चाझवानी गतीनो अनुभव करवा मारे 
आखा माच्रा चाकषवा लाग्या, तथा करान शवर्जञाएु नोखढठु कृड७ 
तेओ जोई शकया नहीं, अने कुडर ज्यानु त्वांज पडय| रह्युं, थे।डक दुर 
१थां त्यारे तेओए आखो उघाडी पण त्थां तो काई हज नहीं 

के ५०. शिवजी अने पावती आ वबनाव जोई भाग्यपिचा कांईपण 

कद भी शफतु नथी एम निश्चय करी 'ाण्ता थयवां, 

(॥९ आ कथा उपरथी सार ए लेवानो छे के कोई पण क्षारो 
मचुण्य अगर देव आपवा धार तोपण ते भाश्यविना मछतुंज नथी, भा 
जे कांई जे सभये बनपवानु छे ते कोई मिथ्या करनार नथी, कमी 
सजभाषव! उच्चम करवो, 

दोहरो- भाग्यदिनकुं नवि मिझे, भठी परठुका भोग; 

द्राख पक जब होत है, काग मुखर्क रो५. 


<<(9>#रब्टोी2 
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[ 40७ ही | 

*एैति अन निंदा शरखी गणवी श्रेष्ट ए विषे कथा. 

पाटकीएुन नगरने विशे घमवादी राजा राज्य करतो हता. तेवामां 
सवथां जण मेत्रवादी आव्या, ते मेत्रवादीओए राजा आाभ७ आवीने 
ज०।०३॥ के अमे मत्रवादी छीए; आथी राजाए तेमांना एकने क| 
के शु तमे जाणो छ ते मने कहो, त्यारे ते बोल्यो के मंत्र बल्ले: 
हुं भूतने बोछावुं छ. प्वोरे राजा बोस्थो के तमारू भूत 
केव छे £ आथी मंत्रवादी बोसथीं के मारो भूत अति रुपबंत सिद्ध 
छे, पण ते भूतने, उचों धट्टी करीने सामं जुए ते भरे, जने तने 
जोइन जे नीसु जुए तेना सब॑ रोग जाय अंन निरामब थाव: ए 
वचन सांगिछीने राजाएु तने दूर जवीने कह्नु अन कह्चु के भार पनो 
कशी खप नथी, पछी बीजा मंत्रवादीने बोछाव्यो, त्योर ते कहेंषा 
छाग्यो के भारों भूत अतीशे कुरुष छे पण जे कोई तेने दखी हे 
चही स्तुति कर ते नीरोगी थाय अंन जे निद्ा करे ते मरे, राजाए 
तेचे ५५ कब के भरें तेनो खप नथी, पछी त्रीजा मंत्रवादीने 
बोलाव्यो, ते कहेवा छाग्वी के भारों 'भूत कुरुप छे ५५ सारी नजरे के 
न८री नजरे तेचा साम जुए तो तथा ₹छ॒ति करे के निदा करे तो पण 
तत्का« रोगथी मुक्त था4, ए क्चन सामव्ठीने राजा संतुष्ट थयों 
अने ते पंडीतने भान्यों अने पोतानी पास राज्यलभामा राख्यों, 
बीजाओंन यथायोग्य दान आपी राज रीत प्रमाणे वीदाब कीधा. 

' ७।२-- आ वात उपस्थी सार ए छेवानो छे जे, जेनामा सम- 
विषम५" हो4 छे तओ स्वाथवाण्लने त्यांज पुजाब छे एुटछ भाष 
५में छे परंतु जओोनामा समविषमपणुं ५८७ कोई ओछु अधघीक होतुं 
नथी, से सभाच होय, छे तेओ सर्वेत्र (जाय छे, हरेक भचुण्षर्मा 
आ थभुणनी जरुर छे तो साधु पुरुषोभा तो अवश्य आ भुण होपाज 
जोई५, जे साथ त्रीजा भूतची पठे- पोतानी स्तुति अगर निदा साभ- 
छीन रागफ्वेष न कर तेज साधु खरा अने पूज्य जाणवा 
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फल सफट पारलसह उपर कथा, ह#5ष्टः 


हस्तीनापुर नगरने विथे भाणेकचंद्‌ श० रहतो हतो, तेभने नेभचंद 
नामे पुत्र हतो, ते नेमचदे गुरु पासे धर्म पामीन दिक्षा छीधी, एक 
दिवस ते साधु वनमा काउस्सग्ग रहंछा हता ते बचमा तेंमनी आग०७ 
थई एक चोर कोइनी एक भाव चोरीने चाल्यों जतो हतो, तेना 
गया पछी पाछ८०थी ते गाबनों घणी आवीने साधुन कछ्टेवा णम्थो 
के अहींथी कोई पुरुष गाय छईने जतो जोयो ? साधुए काई जवाब 
दीधो नहीं अने मोनपणे रक्षा, आथी ते भाषा माठीक॑ने पहुण , 
रीक्ष चडी, तेथी तेणे साधुना माथा उपर भाटीनी १७ करीन तमां 
घगधगता अंगारा भयी, आथी साधुने घणी वेद्ना थई तो पण 
छुशभात्र पोताना परीणाम बगाडया चहीं अने ते भाषनों घणी के 
जण अंगारा, पा० करी माथा उपर मुक्था हता तेना उपर जराए 
द्वेघभाव छावी तपी |या नहीं जने एकज परणामची घाराए परीसढ 
सहन फरी पोतानु साधुनत खररवरुं साच-3., अंगाराना योग्ये देहनो 
नाश थाय ए समबीतज छे, आथी साधुए चार आहारना पतच्चरुलाण 
करी अनीत्य भावना भावी शेष रहं७ आशअुण्य पुह करी त्वाज तत्काल 
अंतगढ फेपकी थहे मोक्षपद्‌ पाम्थ।, 

सार--- आ उपरथी काई प० माणसे आपणन दु.ख दीखघुं 
होय अ५९ आपणी चोरी करी होय के बीजी कोई रीते मन दुख; 
होय तो नेमचद्‌ ४नीनी पेठे घीरजथी ते खमी रहेवुँ कारण के 
तेथीज मोक्ष खुखनी प्राप्ती थाय छे एु चक्की समजलु, 


तरक।« श्रुष्दि उपर रींछ अने सलुष्यनी कथा, 


कोई ७५% वंदेमाशुन वनमा जता एक री७ भब्यो, रींछे आदीने 
बट माशुने पकंडी पाड्यों, प्यार तेणे रीना बे कान पकंथ्या, तेथी 
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रीछनु कां३ पण जोर चा९ए५ नहीं, रींछे घणाएु तरपा भायों पण 
पयेछा पुरुषे काच झुका नहीं अन बने माहोभांहे जफछावा छल ग्या, 
एक बीजा बच्चे खचताण थ्तां वटमागु एरुपनुं बख्रे फाटी गये, 
जथी तेनी केडमां बंघिढी सोना मोहारोनी बांसछी छुटी जता 
तमांथी सबकी भोहोरी जमीनपर पेर३ई गई. ते वखते एक जड ५९५ 
त्थां थई जता हपों ते आव्यों अन पुछ्वा छाम्पे के, आ झु पड 
छे ? आ बर्खतें पेछ। प८भागुएु तत्काल बुद्धि वापरी जवाब जाध्या 
के में जा रीछना कान श्ाीन अफछाव्या तेथी एना मुखभांथी 
आ नीचे पडथा छे ते सोनशआ-सोचा मोहोरा नीकर्छी ५डा छे, 
५क।एकज जावो जवाब सांमंब्यी ते उपर रुूथाकू कर्थी शिवाय 
ते जड-धुल १९पे ते बात साची भाभीनें कहने के, हे दीपद्रशी-रुडी 
जुष्धिवाणा तु आ रींछना कान थोडीवार भन पण अफलावा दे, के 
जैथी हुं पण धोना भोढोरो प्राप्त कर, आथी तेणे भोय ५पंडछी सोना 
मोहरी ते जड पुरुष पाथथी पोतानी केडे बंधावीने पछी ते जड 
५ुरुपने रींछना कान ५कडपा ॥।प्या अचे पोते त्यांथी निकली गयो, 

सार रीछ जबु फाडी खानार प्राणी उपर घसी आ-४६ परे॑तु 
ते बखत तात्कालिक बुछिण जो वंट्मागुए तेवा कान पकथ्या न 
ढोंत वो ते पोतानो जीव खुअत, तेमज बीजा पुरुषना पुछर्ता 
सोना भोहोरी भाटे जवाब देता विद्ब कर्यो होत तो ते चेतीं 
जात जने त्यांयी ते जात, माटे हरक भ्ुप्ये तत्का७ बुद्धि पोचाडी जे 
समये जे जवाब उचीत जणायव ते बगर वीछवे देवो, जेथी कायनी 
सिछू थतां विधन नड्ु नथी, 


स्पीभीलु वित्तेण्छत काम करनार भजीची कृथा. 


कोई ५५ राजा पोताना प्रधान सहीत सेना छई सेंह७ करवा 
जपों हवों, जर्तां जता रह्वार्मा थोंडाक गाउनी अटवी ( वन ) 
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आवी, ते अट्वी ओ०गर्तां रस्तार्भा एक जगो उपर तेचो थोडो 
मुरयो. आ मुतस्‍्थी खाबाची4 भराणुं ते जभीने सोशी छीघुं नहीं 
अन थेबाई 6 आ भरा३ रहेलं खाबोचीयुं राजाए जो; जन 
त्याथी आग चारवा, सांजरे फरीने तेज रस्ते आब्या तो १७ ४त- 
'] मरेठ् खाबोचीयुं जेमनुं तेमज दीठुं, राजाएं आथी विचार 
के जो आ जगो उपर सरोषर होय तो तेनु पाणी कदी छुकाय नहीं. 
राजाना मनने जा विचार पनो मेत्री जे साथे हतो ते समजी भयो. 
अने ५छी त्याथी घेर आव्या, राजा आ वात विक्तरी गया परंछु 
स्वामी] चित्तेज्छित काम करनार मंत्री ते झुछो भयथो नहीं, ७णे घेर 
जआावी थोडा दाहाड़े एज जगा उपर सरोवर बधा०३ , केंटछाक दिवस 
बीती गया पछी ५छा तेज रस्ते राजाची रेचारी अगाउनी भाफफ 
नीको अने ज्यां घोडो मुतर्थो हतों त्या आवी जुबे छे तो ज०»थी 
मग्पुर लेहेरा 30 सरोवर दो. राजा मंत्रीने ७वा छाग्मो के आ 
सरोवर कोंणे खोदा“; * त्यारें मत्रीए जबाब आध्यों के हे राजन ! 
ए सरोवर आपनी इच्छाचुसार में खोदाण्यु छे. जायी राजा घणो, 
खुशी थये अने सेत्रीने कहंवा जाग्यों के, है भेत्री । ते मारां सचपु 
इच्छित जाण्युं तेथी तु महा वुद्धिवान छे तेभज ते मारी घारणा 
मुजब पथर कहें कहावे काम करा०५ तेथी ते स्वाधीनी इच्छा पार 
पंडेडी जावाने घणों आछुर छे एम सिद्ध थाव छें; १८ छुने धन्य छे. 

सार आ कथाथी सार एु अहण करवानों के के, संवकोए 
स्वामी-शेठ] मन वरती लेई तेमनी इ०७नुक्षार काम बीना पीण्बे 
करत, जेथी तेमनी महेरबानी थत्तां पीतानु कस्थाण थाय छे, 


रु श्र #<.. ९ थ्ृ 
कम अुप्ध रठर्का कथा, ( हिन्दी भाषा ) हिडप्ट 
जिनदत शेठका अग्य वुर्द्धागाण मुख्य नामका पुत्र था. चह 
5". 5 कप ५ जिला था 
पिताके मक्षाब्से सदा मोज भजाम ही रहता था, पडा हुवा तत्र 
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दूसनर-सेगे सेबाधियों वाढे ३७ फुछकी नेदीवर्घन शेठकी कन्वासे 
उसका बडे महोत्सवफे साथ विवाह किया गया, अब उसे बहुत दुफा। 
व्यवहार संबंधी जान सिखछात हुये भी वह ध्याच नहीं ऐेता, इससे 
उसक पिताने अपनी अंतिम अवस्था मृत्यु समय शुप्त अर्थ वाली 
नीचे धुणत्र उसे शिक्षार्य दी. 

( १ ) सब तरफ दाती &॥श वाड करना, ( २ ) खानेके छिये 
दृस्रीकों घने देकर वापिस न मागना, ( ३ ) अपनी ख्रीकों बांध- 
कर भारना, ( 9 ) भीठा ही भोजन करना, ( ५ ) खुख करके ही 
सोचा, (६ ) हरएक गांवम घर करना, ( ७ ) दुःख पडने पर 
भगा कफिनाश खोदना, ये सात शिक्षार्य देकर कहा कि, यदि इसमे 
तुझे शंका पड तो पाट्छोपुर नगरमे रहनवाले मेरे मित्र सोभदुप 
शठको पूछना. श्प्यादि शिक्षा देकर श० स्व॒ग सिधारे, ५१९७ वह 
मुग्ध उन खातों हितशिक्षाओं का सत्य अर्थ कुछ भी न समझ 
सपा, जिधसे उसन शिक्षआंके शद्धाथेके अचुसार किया, इससे 
अतम उच्चक पात्त जितचा घच था सां सब खा षठा, अब वह 
दुःखित ही खद्‌ करन छगा, मुखाह५र्ण आचरणस खींको भी 
अभिष ०भने मा, तथा हरणुक अकारसे हरकत भोगन छथा, 'इस 
कारण वह महा मुख छोगाम मी महा हास्यास्पए हों गया, अब 
वह अंतर्म सबवे प्रकारका दुःख भोगता हुवा पाटछी५र नगरमें 
सोमदुप शेठके पास जाकर पितारकी बतछायी हु६ उपरोक्त सात, 
शिक्षाओओका अर्थ पूछन छगा, उसकी सब हकीकत छुनकर सोमद्त्त' 
बो७।-मूख ! तेरे बापन तुझ बडी कीमती शिक्षाय ढी थी, परछु 
तु कुछ भी उनका अमिभ्राव न समक्ष सका, इसी। ऐसा दुःखी हुवा 
है] सावधान होकर छुर्च | तर पिताके बतद्षाथ हुए शात पका 
अर्थ इस अकारे है।--- 


( १२३ ) 


तर पिताने कह। था कि ( १) दांतों &/शं वाड करना; सो 
दातों १९ सुवर्णकी रेखा बांधनेके छिये नहीं, प₹छु इससे उन्होंन 
तुझे यह धूजित किया था कि सब छोगोंके क्षाथ प्रिय, हितकर 
योग्य बचनसे बोझना, जिससे सब छो+क तेरे हितकारी हो, ( २ ) 
झाभके लिये दूसरोकोीं धन देकर वापिस नमांगना, सो कुछ भिखारी 
याचक सगे संबंधियोको दें डालनेके छिथ नहा बताया, परतु 
इसका आश4 यह है कि अधिक कीमती गहने व्याज पे रख कर 
इतना धन देना कि वह स्वयं ही घर बेठे बिना मांगे पीछे दे जाय 
(३ ) श्रीको बांध कर भारना सो खीको भारनेके लिये नहीं कहो 
था ५९० जब उसे छडका लडकी हो तब फिर कारण पड तो 
पीटना परंत इससे पहेले न मारना. क्यी कि ऐसा करनेसे पीहरमें 
चढी जाय या अपवात कर७ या छोगोर्म हास्य होने छायक बनाव 
बन जाय, ( ७ ) मीठा भोजन करना, सो $छ७ 4[तदिन मिष्ट 
मोजन बनाकर खानके लिये नहीं कहा था, क्योकि वेसा करनसे 
तो थोड ही समयम घच भी समाप्त ही जाय आर बोमार होनेंक। 
भी प्रसंग जावे, परत इसका भावाथें यह था कि जहा आपना' 
आदर बहुमान हो बहां भोजन करना क्योंकि मोजनम आदर हं। 
मिठास है अथवा सपूर्ण भूख छूग तब हो भाजन फरना बिना 
इज्छा भोजन करनेसे अजीण रोगकों (४ होती है. (५ ) सुर 
करके सोना सो प्रतिदिन सो जानेके छिय नहीं कहा था परछ 
निरभ4 स्थान ही आकर सोना, जहां तहा। जिस तिसके घर न 
सोना. जागृत रहनसे बहुत छाभम होत है, संपूर्ण निद्ठा आवे तब 
ही शय्थापर सोनेके छिये जाना क्योकि, आंखों निद्धा आये बिना 
पोगितते कदाजित्‌ भन चिंताम ०भ जाय तो फिर निद्धा जाना मुण्किलः 
होता है, और चिता करनेसे शरीर व्यथित हो दुष७ होता ह इस 
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लिये पैसा ने करना. या जहां सुखते निद्ठा आवे वहां पर सोना 
यह आशब था, ( ६) हरएक भांपमें घर करना जो कहा है उसम 
यह न समझ्षना चाहिये कि गांव भार्षमें जगह लेकर नये घर बन- 
बना, परंतु इसका जाशय यह है कि, हरएक गांव किसी एुक 
मधचुष्यके साथ मिताचारी रखना, क्योंकि किसी समय काम पडन 
५९ वहां जाना हो तो भाजन शथन वगेरेह अपने धरके समान सुख 
पूवेंक मिल सके, ( ७ ) दुःख आनिपर गेगा किनोरे खोंदना जो 
बतलाया है सो दुःख पडनेपर गधा नदी पर जानकी जरूरत नहीं 
प९तु इसका अथ यह हैं जब तेरे पास कुछ भी न रह तब छुम्हार 
भरमे रही हुई गेगा नामकी भायकों बांधनेका स्थान खोद्‌चा, उस 
स्थानम ५१ हुये धचफों निका७ कर निवोह करना, 

ओ०के डपरीक्त वचन छुन कर वह धुग्य आश्वथ्मे ५डा और कदन 
भा कि, थांद मने प्रथमसे ही आपको पूछ कर काम फिया होता 
तो इश इतनी विडंबना4 न भोगनी पड़ती, परंतु अब तो सिफ 
अंतिम है। उपावर रहा है. शेठ बोछा-खर जो हुवा सो हुवा परंतु 
अबस जैस मेने वतछाथा है वैसा वर्ताव करके सुखी रहना. अुम्ध 

से चछकर अपने घर आया और अपने एरने परम जहा गगा 
गायके वाधनका स्थान था वहा खोदनेसे वहुतता धव निकछा जिससे 
वह किरसी धनाढय वन गया, जब वह पिताकी दी हुई शिक्षाओंक 
अभिप्राथ पवक बने छमा, इससे वह अपने माता पिताके समान 
सुखी हुवा, + 

$ ज्ज्िफ ८३० 20] 

« यह कथा हिन्दी कयाओके साथभंदी छपचाने वारुत केपीश् 
अर इथी परत भुर्कर्यस छठे गई आर पुछ ७* से अस्ात्तर छप जञाचरा 
ओर यह कथा परीदी रह जानेते उजराती मापा के कथाओंके लाथम 
जी यट्ाप* छपधाई हें 


४ -+-२+- 3 हा बी क ६ बस 9 2 
हे अनक विषयाता बश्ञात्तरा ५ 
5४ ६५% -++- 4$% -६क -६+#- 4३- <+#-» 
प्रश्ष १ महा श्रावक कोने कहेवाय £ तना केवां छक्षण कह्मां छे ? 
उत्तर--“ श्रावक योग्य द्वादश लतोनुं विधिवत पाछन करें 
प्रसिद्ध सात क्षेत्रामां वध वावे अच दीन दुःखी जनो उपर खास 
करीने अनुकंपा राखे, तेमा ५० सीदाता साधर्भी जनोने हरेक रीते 
<&छ।र करें त महा आ्रावक ” कहेवाय छे ”” ए रीते श्री हेन- 
चंद्र सुरिजीए “ योगशाख / भा प्रकाशे७ छे 
्ष २ आवकोनो मुख्य शंभार कयो कछ्यो छे £ 
उतपर-- श्री जिनपूज), विवेक, सत्य, शोच अन सुपात्रदान एज 
आपकणाना खरों प्रभावंक ३॥४९ जाणवा, 
प्रश्न ३ श्री श्निश्वर प्रशुनी पूजा-सेवा करवाथी शो छाम 
थाय छे ! 
<रपर--श्री जिनेश्वर प्रभुनी पूजा-संवा करवाथी चिन्तामणि 
रत्ननीपेरे सवे वांछित पूर्ण थाब छे, जगतमां परम पज्यभावने पामि 
छे, घन घान्यादुक न४७छ अन कुट्डंन परिवार, भान, महत्व, पतिष्ठा- 
दिकनी वृद्धि परम छे, तेमज पष्ठी तथी जय, अभ्थुद्थ, रागोप- 
शाति, सन्‍्तान, ५७७ मनोभी४ जयनी सिद्धि थइ शके छे, भारे 
भाग्यवत भाई ज्हेनोए प्रदाद दोष दूर करीने जिकात प्रभुपूजा-भाकि 
यथाषिध करवा तत्पर रहंघु थुफ छे, 
प्रश्ष 9 “४ प्रमावना ” कोने कहीए ? अने प्रभावनाथी केँ4॥ 
लठाम थई शके : 
उत्तर अह्ठा३ महोए््षप, स्नात्र उत्तव, श्री १५५णा करपच- 
रित्र पुस्तक॑नु वाचबुं, तथा सीदाता साधर्भी जनोने ५८ आरुषन 
आपी तेमनो उद्धार करवों ए पिगरे जेथी श्री जिनशासननी उ्तिं 
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थाथ ते सवे “ प्रभावनाज ” जाणबी, भावना करता प्रभावना 
अधिक छे केमके भाषना तो केवछ पोतानंज छाभकारी था4 छे 
त्यारे प्रभावना ते स्वपर डभवने छाभमकारी थांथ छे 

प्रश्ष ५ द्रव्य जन भाव स्तवरुप घम आराधना करवानी शी 
मयांदा कही छे ? 

४र२-- शख्मां अधिकारी परे (योग्वता प्रमाणे ) धर्म धाध-. 
वानी मयोदा बताबी छे, ७५८छे के ग्रहस्थोने &०५ स्तवना अधिकारी 
कह छ&, त्योरे मुनि जचोने भाव स्तवना अधिकारी जणाव्या छे 

पत्ष ६ धर्मन संक्षिप्त क्षण जु छ ? अने तेनो केवो प्रभाव छे 

७पर-- अहिंसा, सबम अन तप छक्षणवाणओं धर्भ दुनियामा उ 
₹$४ म१००रुप छे, तेमां जचु चित्त सदाय रम्बा करे छे तेने देव- 
ताओ ५० नमस्कार करे छे तो पछो बीजाओनुं तो कहेशुज शु ? 
धमना प्रभावथी घाम्मिरादिकनी परे इच्छित सुखसंपदा पहेजे स- 
4६ थाय 

प्रश्ष ७ घममं शाखनुं अवण करवाथी शु ५७ थाय ? जन 
कोनी पेरे ! 

उतर. शार्ख अवणथी घर्म काये करवांपा उधम करी शकाय 
सारी बुद्धि आवे, खरा खादानों निर्णय थाय, त्याज्वात्याज्य, भध्ष्या- 
भध्ष्यादकनाो विवेक जागे, सवेग-शाश्रत खुख मेठववा अभिलाषा 
जागे, अने उपशम-कषाथची शांति था4. आ प्रमाणे शाख्रश्रवण 
करती अनेक छाभ थाय छे, जेम रोहिणीया चोरे श्री वीर प्रश्चुना 
मुखथी एक थाथा साभवठी स्रकण्याण साध्यु ६9 तेम अथवा 
४ यव्राजपिन आनायासे सांम७»छी 3५ भाथा शुणकारी थइ | हती 
"जम मवसभुद्रमां बुडतां माणसोने शान जहाझ तुस्व छे तेमज मोह 
अूधकारने टालवा भाटे ज्ञानदूर्यभंडछ समाच उपकारी थाय छे 
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प्रश्ष ८ आी जिन भवन कराववा अधिकारी (छाथक) कोने जाणवो ? 

उत्तर-- न्‍्थाव नीतिपडे डपाजत द्रन्यवाद्यों, मतिमानू, उदार 
दीछवाण्यों, सदाचारवेत अने (रुन तेमज राजादिकने भान्‍्य होय 
तेने जिनभवन कराबवा छाथक जाणवो, 

प्रश्ष ९ धमंशाद्या के पोषधशाल्ताथी शो छाम थह शके ! 

डफर-- सुनिजनोना निवासपूर्वक त्या धर्म श्रवण, प्रतिक्रणणादिक 
प्म करणी थइ गके, कइ आत्मार्थी जनों शुरु समीपे आवी साध 
आबक योग्य बतोने ग्रहण करी महा पुन्य <पार्जी शक्के, वद्ठी जेम 
कुरुक्षेत्रमां ध्नह्दी जनोने पण कशवुद्धि ५गटे छे तेम धर्मश।«मा के 
पॉपधश।व्छामा अधमजनोने पण धर्मवाद्धे जागे छ. आम अनेक 
रीते ते शाक्रा अनेक भन्‍्योजाओने बोधिबीज प्राप्ति भाठे हेतुरुप 
थाय छे, तेथी तेनुं निमो"ण करावनारा भ०यजनों संसार साभरने तरी 
परभप८ रूप मोक्ष तेने पामे 
प्रश्न १० गुरु समीपे कोइ पण प्रकारना अतनियम अहण कर- 
चाथी कानी पेरे छाम थाय ? 

उसर-- पूर्व वकेछुछ नाभन। राजप५ुत अजाण्यां फ०७, राजानी 
पटराणी, कागडानु मास अच १० डग्णा पाछा ओक्तरी पछी घा 
करवा संबंधी करेछा नियमों तेना जीवित विगेरनी रक्षा मांदि थथा 
हता तेमज कुंसारनी टा७ जाया पछी भोजन करवाना नियमथी 
अष्टीपुन कम०ने केटणछाक %० सोनाना चरुनों छम थता ते पछी 
परम आवक थयों हतो, ए रीते निवमथी घणाज छाम छे. 

प्रश्ञ ११ विषय इंद्रियन परवश ५३७ आणीओना केवा ह।७ 
थाबथ छ £ 

उपरे-- ज्थारें एुक एक इंद्रियना विषथमा ७०्घ बनेछा बापडा 
पतंगया, भमरा, माछणं हा।थीओ अने हरणीया प्राणांत क४ पामे 
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छ त्यारे जे मढू जनो मोहथी अंध बनी एकी साथे ए पाचे इंद्वियों- 
ना विषयोमां छीन बन्या रहे छे तेमनु तो कहेवु ज झु-£ आ भवमां 
परतंत्रािक प्रगट दु.खने पान छे अने परछाकमा नीची गति पामे छे, 

प्रश्ष १२ नवकार ( नमस्कार ) महामंत्रनु गरण कक्‍्योरे क्‍योरे ने 
केवी रीते करवुं उाचित छे * अने तेनाथी शा शा छाम संभव छे £ 

उत्तर भोजन समर्थ, शथन करतां, जागतां, प्रवेश करता, भय 
अने कष्ट समय यावत्‌ सर्वेकाढे सदाय नवकार महामंत्रनुं॑निश्चे 
स्मरण कबोज करंतु, भरण वखते जे कोइ ए महामत्रने धारी राखे 

तेनी सडभति थाय छे, ए महामंत्रचु स्मरण करी करीने अनेक 
जनों संसार समुद्व्चों पार्र पाम्था, ५५ छे जने परामश, “४ उत्साह 
सहित ? प्रभाद रहित गणवाभां आवता नवकारना प्रभावथी सवे 
उपन्‍्वीं तत्का० शर्भी जाय छे, सब पाप विछूथ पामे छे अन सर्वे 
अकारना भय नष्ट थइ जाय छे, 

श्री जिनश्वरमां पोताचु ठक्ष स्थापी अ्रसन्न चित्ते, ४९५८ रीते, 
अद्धा4७ जअने पिशेषे फरीने जितन्द्रित सती जे कोइ श्रावक “एक 
ठाख नपकार्‌ मंत्र ? जपे छे अने ७क छाख श्रत अने छगंघी 
पुष्पीवड़े यथाविधि जिनेश्वर भगवानने पूजे छे ते जगत पूज्य श्री 
तीथंकरनी पढ्ठी प्राप्त कर छे 

बव्ठी ए भहामेत्र दुःखने दूर करे छे, खुखोने पद करें छे, यश 
कीर्ति प्रधरावे छे, भवनी पार करे छे, ए रीते आ छोकभा जन 
प्रके।कर्मां सवे ७खनी मू०रूप ए महाभंत्र छे, बधारे हु ? पण ति4च- 
प९ पंखी पण अन्त परत ए महामेत्रचा स्‍्मरणथी धदुभति पाभे छे, 

प्रश्ष १३ न्याव मार्गे चाब्वाथी आ छोकमां तेमज परकाकममा 
जा शा फाचदा थाव छे £ 

उ्पर- नन्‍याग्र-नीपिया मार्ग एक निष्ठाथी चाठतां जा छोकमा' 


यश, कीपि, महत्व 
परभवा सदुभति, । 
शाश्वत छुख मछ्ठे छे: 
तियचो पथ सहावभू 
नारने तेनो ध्षगों माई वश | 
प६ए थयेला रावणने तजा तनो बंधु बिभीषण चारथों भयो हतो अने 
ते न्याय भागेभां अत एवा रामचंदजीनों पक्ष ( आश्रथ ) छीघों 
हपो, कोइ पण राजा न्यायंत, धमोत्मा होय छे त्यारे तेनु “ राम 
र।ज्य ? कहेचाथ छे, * 

प्रश्ष १४ सात विकथाओं सांमव्यवा्मां जावे छे ते क३ ? 

उपर-- १ ख्रीकथा, २ भक्तकथा, ३ देशकथा, ७ राज॑कथा 
७ भदुकोारुणिका कथा, ६ दशेन भेद्नी कथा, अने ७ चारित्र 
भाद्ची कथा आ सात विकथाओं जाणवी, 

प्रश्ष १० पाक्षिक, चउमासी, अन संब्छरी प्रतिक्रभणम। क्‍्याँ- 
थी आरंभीने क्या छुधी छीकेन वर्जवी ? 

उपर पप्थवंदनथी आरभी भा।ते सुधी छीक व्जवी, एम 
परपरा छे, ( क्षन प्रश्न २१ ) । 

प्रक्ष १६ संध्या अतिक्रमण कयो पछी श्रावक द्रासर दर्शन , 
करवा जइ शक १. 

झपर-- ज३ शेके, उपाश्रयर्मा |रुमहाराज समक्ष प्रतिक्रण कर 
हो4 ती प्रतिकमण फरी शुरू भहाराजनी वेयावश्च करी भाभर्ना 
दराक्षरमा दशैन करी पोताना घेरे जाय; ( आनारोपदेश ग्रंथ पांचमां 
नगमां छोक ९ तथा १० ) 

प्रश्ष १७ ज्ञाननी शक करनार। नक्षत्रों क्‍या ! 

उत्तर-- १ ४गशिर, २ एप्थ, हे आद्ो, 9 पूर्वा फास्थुनी, 

ड ह 


( १३० ) 


हि] 


' ७ पूर्वाषाढा, है पूर्वी माद्पद, ७ मू०, ८ जलछेषा, ९ हस्त, जने 
१० चित्रा, आ दश नक्षत्रोने शाननी वृद्धि करचारा कश्या छे 

प्रकश्ष ९८ चउविंहार प्रत्वाख्वानमां अणाहार वस्तु कल्प £ 

उत्तर चउविहार प्रत्यास्थानमां छींबडो, गो, ए०ढठीओ, 
त्रीष०, कडु करि4ा3 जादि वरतु कारणे करपे, अणाहार पर्तु 
पण कारणविना नित्य स्वाद अर्थ अथवा डर पूर्तिने अर्थ 
छपी ने करर्प, ु 

प्रश्ष १९ सुकायेंदर आदु ( सुंठ ) जो खावाना उपयोगमां छई 
शकाय तो ते प्रमाणे बीजा बदाटा विगेरे कंएु३७ परतु पण सुकवीने 
वापरपानों शा अडचण £ ' 

उर-- हुं७ एू एक ह०का औषध तरीके उपयोग करवामा 
आवे-छे, अन ते स्वाभावीक बनावछी तथार मे छे, ते शाकनी 
माफक पधारे अभाणमां छह शकाती नथी, बटाटा प्रमुख बीजा कदमूव्ठी 
आसक्तिथी खाब्ामा-जाव छे अने ते खास पीताना मारंज सुकावी 
राखवा पड़े छे, अन वधारें अ्रभाणथी लेवा4 छे अने वधार प्रभाणमा 
वापरवाथी ध५ज जीवोनी हिंसानो श्र्न॑ं॥ अब, 'तथी तथी ब९छुओं 
बनावीने तनों खावामां उपयोग करवो नहीं, 

प्रश्ष २० साध्वी जी महाराज आ्रावक समुदाय संन्दुख ब्यास्यान 
करी शक के नहि * 

७पर-- सुनिभहाराज न होय तो साध्वीर्जाओं -बाइयोनी 
सम “्याख्थान करे, ए९पो तो पडखस प्तनि सामछे ते जुदा बात छे 

प्रश्ष २१ साध्वीजों महाराज ५९पाना मर्तक पर पासक्षप 
करी शके ? ः हे 

उप्र धम्ममां ५रुपोषमता होवाथी साब्वीजी पुरुषना मस्तक 
प्र पासक्षप करे ते उाचित नथी 


68८: 


( १३१ ) 


बल ऋषश्षट, 2 ज्ह्ट, ऋशडट अर: कारण हम 
|. सदयोध पयावटी सभ्रह, $ 
व जप ने पे नोप सन "पनीर प्लमन (प्लस प्र मेष >त ०: के जज 
फल पराग्ययु पद पहछ हईप्ड 

( चंदूना चैदना चइनारे, गिरिराज खदा भेरी चंद्चा-ए चार ) 

। तानमां तानमा तानमा रे, भतत राचों संसारना तानमां ॥ एक 
दिन बाजी सप छोडीने, छुतरु पडशे शमशानमां रे | मत राचों० 
॥ १ ॥ धन योवचचा मद्मा मातों, अधिक रह मन मानभां रे ॥ 
| मत० | तप जप बत फच्चलाण न करतो, अभक्ष भक्षे खानपानमां 
२॥ मत० ॥ २ || आरभी करी बहु प्राणी पीड, सभझे नहि तु 
सानभा रे | मंत० || फूड कपट छछ भेद्‌ करीन तियंच थशों भरी 
रानमा रे || मत० ॥ ३ ॥ जीभ तणों बश छेवा काजे, विकथा 
करे दोया ध्यानमां रे || भत ० ॥ देवभुरु जेनधर्भ नि्दीनी, पडशो 
नरक दुःखाणमा रे || मत० || 9 ॥ घरमीजन एऐेंखीने हसतो, गषे 
अधिक भुमानमारे || मत० ॥ अशुभ कमे हसतां जह बाघे, रोता 
न छुट्शे रानमा रे | मत० || ५ ॥ चरी चामासुं साढ जम भातो 
तेम कुदें अभिभानमा रे भत० ॥| झगड़ा करतो जात छज्जवे, मोह 
मिख्थात्व मेदानमां रे || मत० ॥ ६ ॥ छाडी थाडी ने गाडी घोड़ा 
थी, झु मोध्यो सदा तना पानमा रे ॥ मंत०॥ भेडी भोणतों बामने 
बंगछा, छाडी जबु आवशानमा रें || मत० || ७ || पाप तणा षछु 
-पोंटछा बांध्या, - पर दुःख ८ुई अभिमानमा रे || मत० ॥ जात्यो तु 
एकने एकछों जाइश, एन्य पाप दो जणा '"जानमा रे ॥ मत० ॥| 
८ ॥ पडी जाशे पछमा तुज काथा, अंते ताहरी ते “जाणभा रे ॥ 
भत० || क्षण क्षण करी घटतु छुज आय, माची रह्यो शु मानमां र 


१ जंगरल- २ आते ने राद्ध. से जैगरू- ४ रूपमां ५ मरुणघें८5[- ६ पर. 
'सोीकनी जानभा- ०७ नहि जाण 


( १३२ ) 


॥ भत० ॥ ९ ॥ सदगति दाता सदगुरु वकणा, समझे नहिं ते 
कानमां रे || मत० || मारुं भाह करतों मन मात, ताहरु नथी विछ 
मानमां रे || मत० ॥ १० ॥ परेो५कार कर्यो नहि पापी, शु सभ 
जा।तु सानभां रें ॥| मत० || नाथ निरंजन नाम जप नहीं, निश- 
दिन रहे दुष्बानभा रे || मत० ॥ ११ ॥ कांईक छत काम 
नर ले, क्‍चिण राखा प्रभु ध्यानमा र ॥ ४भ१०'॥ प्ाचा सचर्छ चाय 
ठजा, रवि धन राखों शीचमा र || मत रापो० | १२ | ( इति ) 
॥ प्‌ बी ( वैदर्मी वचमां व७4७-ए राग, ) 

॥ चेती छे तु प्राणिया, जाव्यों अवक्ष? जाय। सारथिया संसारमा, 
हेते शु हरखाय, || चत्ती० ॥ १ ॥ जन्म जरा मरणादिके, स्ाचो 
नहि. स्थिर वास ॥ आधि व्याधि उपाधिथी, भवर्भा नहि छुख वा, 
॥ चंती० ॥ २ ॥ रामा रुपमा राचीने, जो4 नढि निज रुप | फोग८ट 
दुनीया फंदमा, संहतों विषमी धू५, ॥ चेती० || ३ ॥ मात पिता 
भाई दीकरा, दारादिक परिवार || मरतां साथ न आवशे, मिथ्या सहु 
पार, ॥ चता०|॥ ४ ॥ चतामाणे सम दंह।ण, पान्या भमचु अवतार ।॥। 
जअवप्तर आपा नाह ४४, पार आातम तार, ॥ चंती० ॥ ५॥ जवा 
संध्या बाद, क्षणमा विणशी जाव4 || काचकुंभ काया फारमी, एसी 
शु हरलाय, ॥ चता०॥ ५॥ माया ममता पारिहराी, भा श्रा भधवाच | 
करवु ह4 ते कीजीए, तप जप पूजा ढदाच || चती० ॥|७॥ फे४%क 
बास्था घोरभां, बासथा केइ मशाण ॥ आंख मींचाए शूम्वता, पडता 
रेशें 4०. || चेंती० ॥ ८ ॥ वेराग्ये मन वालीने, चाठो शिवपुर वा८ ॥ 
बुद्धिताभर माडर्जा, धर्म रतचचु हा८, | चता०॥ ९ ॥ १० 

: || पद तीऊ ( काचुडों न जाणे मोरी श्रीत-ए रांग ) 

(चेतन स्थारयीयो संसार, सभपण सर्वे खोदा रे || चेतन ०|| जुटी छे 
काया वाडी, न्‍्यारी छे गाडा छाडी| फोभ८ शाने मन फुछाय, अंते 


( १३३ ) 


सब जाश रे, ॥ चेतन० ॥ १॥ ह्ाके घरणी श्रणावे, भय तो दीलमां 
नही छावे ॥ चाल्या राषण सरखा राय, पाडव फारव योक्धरि 
चेतन० | २ ॥ स्वासथथा जुर्ख बाल, स्वास्थथी जु5। तोले || स्वार्थ ८ 
७ थाय, छडतां रकने राणा रे. ॥चतन०॥ ३॥ स्ारथथी नीति 
त्याग, स्वारथेथा पाय छागे।। सारथ कृपट फष्ठानु ०७, पाप अचक 
करावे |।चतन० || ४७॥ स्रारथमा स्व डुसवा, भ्रणतर भणा् 
अंस्या || खार॒थ आग धत्य हणाय, अंधा चरने नारी रे.॥ चे०च० || 
॥ ५॥ स्वस्थथी मर्तक काप, स्तास्थथी पदवी आपे॥ स्वार्थ 
3५० शानों न्याय, बहरा आग७' भाण रे, || चतन० || ६ || स२९- 
थथी वीर॒छा छ८्था, स्वास्थमा सब खुच्था || जगमा स्ार्थतणो परप-१ 
*वीय सुकाद।| भा रं, ॥ चेतर्न० || ७॥ पर्मी खारथन त्यागे, दीछमां 
आतमना रागे || तम रविकिरणे स्वार्थ नाश, होवे आतम शान रे 
|| चतन ० || ८ ॥ परमारथ प्रीति घारी, सेवो ३७ उपकारी ॥ बुद्ठि- 
सागर धरजों धर्म, दुनीथा से विसारी रे, || चतन० || ९ ॥ (३ति. ) 


नछदार स्परूप पद, ( भाव मायाना करतारा २-ए देशी ) 

॥ छुलकारा जगत चुखकारार, एक दा अजब कलदारा || मन 
मोहे ८नन <नकारारे | एक देखा० ( अचढी ) पास होवे कलद।९ 
जिन्दीके, वही जगत सरदारा ॥ गुणी नहीं पिण गुणी कह।१, जन्म 
सफर संसारा रे || एक० || १॥ बंक बिल्डीगे हाट हषडी, कछदारका 
चमकारा || राजे भहाराजे खाझम खाली, कछ८दार विन 'भंडारा रे 
॥ एक ० २ || कछदारस कुछवान कहावे, कणदारसे मिछ दारा ॥ 
क्र रोटी कछृशर कड, कलदार खो श्रंगारारे || ए%० ३ ॥ 
करू मोटर कलदार बग्बी, कछद्ार गज हुशियार] ॥ कछदार धोडा 
कणदार पाछा, कर्दार सब व्यवहारारे || एक० ४ ॥ कथ्दार जे, 
पी, कठूदार नाइ०, कलछदार मामठतदारा | कछूदार छाडर करूदार 


( १३७४). 


एटणो, कलदार कुछ भुखतारारे || एक० ५ | कछदार गाडी कछ- 
दार बाडी, फल्दार हाटरऊ सारा | करुणार खर्चा केलदार $॥ 
कछ्दार षेठनहारारे || एक० ६ || कल्दार विद्या कछदार हुनर 
कठदार खिंजमतगारा ॥ कलदार ख्रत क्दार बाद्धि, कछदार बोल- 
-नवारारे || एक० ७ || कलदार बेट। कलदर बापू, कंछदार भाई . 
प्यारा || क॑ऊदार मामा कछदार काका, कणदार साला सारोरे || एक ० 
८ ॥ कल्दार बाबू कलदार राजा, ,कलदार सेठ साहुकारा || कछ- 
दार बता कछ्दार दावा, कलदार विन अधारार || एक ० ९ || कछ- 
दार दोछत कलदार औरत, कलदार वत्त जग सारा ॥ कलदार 
कदर कूछद।र कछदार, कछ्दार जग जयकारोारे || ५क० १० ॥ 
पसमें नाहिं कण्दारके साधु, आतम लछक्ष्मी आधारा ॥ कल्दार पिन 
मुनि वक्म जगका, हें अचुपम थारारे | एक०॥ ११ ॥ ( हते ) 


#म परनारोका त्याग करनेपर पद, ६4४: 
दोंहा- पाप मत करो प्राणीया, पाप तणा फछ एड || पा५क कारण 
जो, अम्नि में भूजे देह ॥ १ ॥ परनारी पथनी बुरी, तीन ठोडर। 
खाय || घन 4७ जोबन पढे, पत पंचाम जाय।| २ ॥ १९नाराक कारण 
राजा रावण जाण || तीन खंडका साहीाबो, नके योनीम जाय 
| है ॥ इस कारण तु दखछ, नक दुःख अण पार,| वाक हमारा 
हैं नहीं, अब क्यों रोवे गिवार || 9 | परचारीको देखकर; मेनम 
अति हरखाब ॥ इसी पापके कारणे, नरवंस उसको जाय ॥ ५ ॥| 
_चोथी नरक जो थोगवे, राजा रावण जाण ॥ परनारके कारणे, 
ए््थी आपनो प्राण ॥ ६ ॥ ( इंति ) रे 
( मेरे भोला बल्षरों मदीने मुझ- ए चाल ) 
॥ ५९ नारासे प्रात ०भावों मती, घन योवन विस्था गमावों 
मती || १९० (अंचडी ) परचारीफे असंगस, रावनकों क्‍या हीलत भ३॥ - 


( १३० ) 


लंका गई इजत गई, ओर जान भी जाती रही ॥ ऐसे जानके ग्रीत 
छ्भावों मती ॥ पर० ॥ १ ॥ परनारीक प्रसंगेसे, भणीरथते फणी- 
घर ०डा || नारी मीछो ना धन मीणा, और नके भी जाना पडा || 
ऐसे जातीकों नीचे दिखावो मती || पर० ॥ २ ॥ परचारी के प्रसे- 
गंस, पद्मांतरकी बिगडी गती ॥ अपयश हुवा जीता भुवा, श्री 
ऋगका सोपी सती ॥ ऐसे छज्या हीन कहाओ मती || पर० ॥ ३ ॥ 
परचारी हैं छानी छुरी, देखो कह्ठी ०४ जायगी || बचा रहो इनसे 
संद] तो, जिदभी बच जावगी || प्यारे विषयचण छ्ूचाओं मती || 
पर्‌० ॥ 9 || हका कहना यही, परनारकी सोबत तजो'॥ शान 
सीखो तप करो, मगवानकोा १७ भन भजो ॥ बुरी बाता पे ध्यान 
»भावों भती ॥ पर० ॥ ५ ॥ ( इति ) 


रछ ट्ट है छः 
वश पोद्टाका त्याग कर्रनपर पद #८ 
( अलख्ल देखम वास हमारा, सायासे दस हे न्‍्यारे।-ए चाल ) 


॥ कहे सेठाणी धुणों सेठजी, संझों थे तो करों भी ॥ सद्ठाका 
रुजगार बुरो हे, कई बिगड़ गये क्रोडपति ॥ ( अचली ) पेछ में 
तो नहीं समजती, श्षद्धाकों रुगभार किलो || जब सद्दर्भे छगी 
समझने, सटे कर दियो असो भसो || केई जणा तो बिभड गया है, 
कई छभा गया समत ॥माते ॥ सद्शाऊं ० ॥ १ ॥ चद्रहार बाझाम 
दीनो, ठुस्सी दीनी बोरीम || गेंद दिया गांल्यां के भाहि, बिछकु 
हो १४ कोरी में ॥ जाग थाने घणा वरजिया, थे नहीं मान्या 
, भरा पति ॥ सद्टाको ० ॥ २ ॥ थ भागी सपछो दे दीनी,' एसी हो 
गई भोडी में ॥ सट्दो क्दी करो मत सेठा, आगो बालो होडी म॑ ॥| 
हाट हवेली सघछी बेची, सोनों रुपो रती रती ॥ सट्टाकों० ॥ ३ ॥ 
ऊचा नीचा भाव जो जावे, जदी सद्टावांठछा घबरावे ॥ बारे बजा छग 

नंद न आवे, आत्तिघ्यानम रूम जावे || अप थे काई भंन्‌ वेच- 


(१४६) 


सा,. वर्ड गइ हू बुद्ध मता ॥ सद्टाकी ० ॥ 9 ॥ खोयो घणो कमायी 
थोढो, फक्ष गया खोटा धंधा में || वरण नहीं चुकावागा तो, छोभ 
मारसी दोठा में ॥ छोग द्वास्था थांने केसी, छुण्था नहीं जावे 
मरा पात | सद्टाक।० || ५॥ दा हजार जावदम भुमाथा, दस 
हार भमाइम || आडते|या को चिठी आइ, थाने बांच धुणा३ में ||, 
, 'कहे सेठाणी छुणों सेछणी, सोचतों द्विछमें करों मति ॥ सद्दाको ० 
॥ 5 ॥ सकत्‌ उगणीसा साल पिश्चोतर, फागण माक्षमें ख्याल रची ॥ 
रपतचणाद यु कह सभा मं, सट्ट कर दियों असो भप्तो ॥ बड़ बड साहु 
कार जिचका, ११ड गईं बुद्ध मांते ॥ सट्टाको ० || ७ ॥ (इति). 


के ने के 40५ न २. .५ +: 


£ (मात 


वाचकाका सास जरूरी सुचना 


सत्र कॉ३ मन्यात्माओको पवित्र ज्ञानाइतका अधूर्च छाम 
अउ$०तास भा शत शुभ इराद्स भट तरीके था अल्प सूस्यभ 
दनमे आनवाडी कई पुस्तकपर भमत्त जाद्ध रखकर पुस्तकका 
$रपयाग करना नहां, परतु प्रछए रहित परी जिज्ञासा रह: 
उस ३९तकर्ी आप वाचक लाभ > कर दुर्र जशास भार 
बहेनाकेा पुस्तकंफा पांचनका राम सब छसे लेने देना, और 
इसी तरहसे इभुणा छाभ मिलाकर पुस्तकका पवित्र उद्देश सफ७ 
करनी, इस तरहको हर भाई बहनाको नअ्रतासे धचना करनभें . 
आती है. जिस' उच्च उदंशसे पुंर्तको देनेमें आती है उसको 
सफ७ चनाना और अन्थकी किसी ग्रकारसे आशातना नही करनी 
यहा वाचकीका वर्चात हैं, -सवत १९०३ ज्ञान पंचमी, -. 


आपका डमैच्छक, रेपह, रिपनाथ, छुबाजी-पोरवाल, 


